6४ 60104201001004200 685 7/0, 26, 
1111 


॥ रीः ॥ 


॥ चन्द्रालोकः ॥ 


पीयुषचषंजयदेवप्रभीतः । 


अ्टंकारप्रकरणम्‌ । 
पश्चमो मयूखः 
| (५१) 
प्लान अल6 ^ प्राण {84 प. ^ (0 
(4 
(. 9209 ९2009. 525६1) 21.4.51 


44101000)" छ 400040व2015 ०१५ अभिज्ञानश्चाङुन्तल, वेणीसंहारं, 
मालविकाभिसित्त, भाशवयेचूडामणिः, उत्तररामचरितं, खप्रवासवदत्त, 
नागानन्द, रल्नावली, प्रतिमानारक, मेघसदेश्षः 60९. 


1002*4 17001 


एष्माफ्षगछमाः) ^ एठा. पाष 
(पत श्य 2.1. 14.102 1.4 
1/1 शा.,^ 50, 114. 05.45. 


411 पटा 1686०१ ए़ द ^ प्म, 
1950 5. 2 


757 2011011 1956 
७966004 ,, 1940 


ॐ :121.9.991:) 


व.6 9.6. 00.9.4., {06 कपणाः ग 97161९2) 0680१068 
11718617 88 #116 807 27 1/2.12.06 ४2 2 8101172. तआ 
{16 00्लुपताष्ट 8181122 9 = 6ण्शक 006 2 ६16 एह्य 
118 प1025 ° (12.10781012. 1116 10110 रा 18 116 (0 
ल्पता 82.028, 9 06 708 (8 पाः 02 10160, श्ल) 
81181 1110010680ा8, 18 761062{6त > 6 67 ज 
€ ९79 1/४ चा02. 
महादेवः सन्नप्रमुखमखवियेकनचतुरः 
सुभितच्रा तद्धक्तिप्रणिदितमतियैस्य पितरौ । 
अमेनासाबादयः सुकविजयदेनेन रचिते 
चिरं चन्द्राखोके सुखयतु मयूखः समनसः ॥ 


1४ 18 8180 060101४€शश्न 1001) {102६ 116 18 16 88116 
88 16 2111107 7 71288111 8.18् 118९8 {70771 {16 10110 छ 
117 {० 61868 11010८0 6९त 0 "6 §प्॥९व1द7> &† 1116 
18106 #0 {18४ 718 87९९ 106 0०68007 ० 118 
121811४86 18 1461681 1700 16 कणा8. 


चिछासो यद्वाचामसमरसनिष्यन्दमधुरः 
कुर हक्षीनिम्बाधरमधुरभावं गमयति । 
कवीन्द्रः कौण्डिन्यः प तवं जयदेवः श्रचणयो- 
रयासीदाति््य न क्रिमिद मश्देचतनयः ॥ 
ठक्ष्मणस्येव यस्यास सुमिश्राङ्क्षिजन्मनः । 
रामचन्द्रपदाम्भोजे ्रमद्धङ्गायते मनः ॥ 


गु 16 07 ४6 रला1-06पा४९॥ भणहाक्परला ग पीयुषवषे 
पए} 06 ९168 {701 6 ६660106 81012 ° 1116 1781 


षर 0.4.71 5.41.0 4 


द प्व 9 @&7075101८2 फाला एप्ा8 88 {०1105 :-- 
हो चिन्मयचित्तचन्दमणयः सेवधयध्वं रसान्‌ 
रे रे स्वैरिणि निर्विचारकनिते मास्मत्पकाक्षीभव । 
उष्टासाय विचारवीतिनिचयाखंकारवारांनिषे- 
शनद्राखोकमर्यं खयं वितदते पीयूषवर्षः कृती ॥ 


{६ 15 0 6 ००16 ¢ 6 15 ताला तिला) ५३.४०.१९ ५४६. 
{06 वपा7०ाः ग (1६201702, 0 १९७8८068 11108 
2 077 ° 08761118--510]206४& 970 ्रद्ा5त्‌<ण 71 16 
{0110 171 (०पाण6 त {124 छता] :--- 
श्रोभोजदेव प्रभव रामादेवीसुतश्रीजयदेवकस्य । 
पराशरादिग्रियवगेकणठे श्रीगीत गोविन्दकवित्वभस्तु ॥ 
(180 1108 2 11-11. 


{8.16 07 ४16 4४101 


11९76 18 8071९ 6९1९706 {0 शहह्वल्ड {118/ ५8.806. 
ए, फ28 1816ा' {1080 48777218, {116 9प्लाः 0 ९8४४४. 
018६ 888 11086 0816 18 28०९ #0 106 धल, 191; 
07 ५76 114 (पाङ 4.7, (परं4606 10 1084 (>! १.५1 
18 2007060 ए़ 2 एक्रध् ् (181101761018 110}} {8 
एटशपाााक्षाण्कि > (नउ) न [दि दापा8{8.8 १16४, ए;46 
106 {0110171६ € 2008 11.001 (1810721018 2.11 5५४8. 
018६282 :-- 
अङ्गीकरोति यः कान्य शब्दार्थावनल्ृती ¦ 
असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलं कृती ॥ 
41147810) 1-8, 
तददोषौ शब्दाथौ पषगुणावनल्ृती पुनः कापि । 
2१४8015६ [-4. 


1 .2:13-9 ष 


(16 € ५1046166 {07 172 ६6 10 कलशा" [111४ 18 5016 124 
1076 67716. ४16 2712.1112, ६06 अप107" ° ऽका ६2 
08108108, {10 {6प्रा8€त 1 ५0८ 08४ 187 ¢ {116 14 
८611177 0168 &8 811 € 70016 त अर्थान्तर संकमिततध्वनि 6 
{0110 श1712 81018 एका ग 2४8१९ ९२०३ 79881110215 112४8, 


कृदटी कदली करभः करभः करिराजकरः करिराजकरः । 
भुवनत्रितयेऽपि बिभर्ति तुरामिदमूस्युगं न चमूसदशः \ 


{४ {62016 19110 6 ४0 १९४०९९६ 101४८8६ 96 1068464 
€1£161 17) ६06 12४0 07 135४) (€ा्ापकक. 4 001810678909् 
५ ६6 768 ° 8066610 1160४076 ४ ककप्ा7188) 
प्रददे 810 42४००९५३ 11} 006 80116 वृप्ऽ 9 
४8 11076 716८58९. 4871818 0१€68]8 ए णर 61 
6.1877115188, = दिप$४8 17 118 4181018518887408.6 ५8, 
16818 111 5 4111६ 8188, 8.00 1४४४१९९४ १९४15 प्ण 
00४ 100 41012188. = एपााला #6 द्वप. विचित्र 
2,2त विकल्प 8706" †0 € & {1681 १1800र्€ा$ 07 116 अप्द्मः 
07 ^ 11187858 98 ४, = ¶18$ 216 26 ॥0 06 0पयात्‌ 
111 69 90121568, 200 1४5 $ 96 १९8४१ सो 10 (80018 
1018. = ्वि४४8 8, 1४ 15 1100) 88 1116 1626167 ग 
11910 &:118) 1116 णपा 0700167 0 4.1.878 21188 
[वी 88, 11171846 9 &10 १8४88108 र}10 एप ]6वि 
शिण 1129 {0 1150 4.7,, 28 0086१60 एष 7. 2. ४, 
{81168 10 118 1681060 [{070तप्ठप्रं0) 0 $क्मा#रए 202 
08118. ४106 116 10110 प्ट 6178608 17010 7 & 188 
€11201112087118 :-- 


एकं श्रीजयर्धिहपार्थिवपतिं कादमीरमीनभ्वज 
तंस्योपासितकधिविप्रहमरङकारं द्वितीयं स्तुमः । + र ४--61. 


॥॥] (4 [72.61.04 


मदभ्रजन्मनः श्रीमङ्कक्खय सभागरहम्‌ । 
तेऽध्यासते च विखन्धाः सारसा इव मानसम्‌ ॥ 2+*--1;. 


तं श्रीरुय्यकमालेक्य स प्रिये गुरुमम्रहीत्‌ । 
सोदारदप्र्रयरससोतःसंमेदमजनम्‌ ॥ 22 ए-30. 


11616 15 10676016 1688010 ४0 7016806 {181 च2$ ४०९५३ 
2.8 12187 {1021 प्श रष्, 1 १6 2110 क 80106 11४1610 
{07 द्विप $ ध्९.8 00९1168 10 &917 1000 पाश {ष 80 ४6 10 
06 {011० € 0 ४.४8१९ ४३ 210 > अपाक्ष प्राव्कह्ा) 10 
85 20९28 81018 09 ०४6 0 ७111४ 2.482.02.12, 
© 021 [01.68611}6 € 7010018 ° 06 {3} (ल्पा 98 
16 ०26 ° (210781018. 


1116 0 148 च09 0 16 41 शद 0798.79.118 
16 7008{ ए0प्ाक्ा' ज ४16 €) 11४ पा088 (छा एकप 
(०0१21018. 70 18 7लणक्]८8916 गपा कपा 
106 शणा8 07 41211278 11676 (द्या ४6 19 &7696शः 
४6871607 प्रका 6 {866 ४084 106 &6४४ 4 00859 ४४ 
801४2 148 (0पटा॥ 11 200 ९१०0011 98 {16 08818 0 
118 इ पर०18 28.०02. = व16 (८०प्लाा8 9 {06 081 {छप 
60801678 1९6 10667 190 $ 10168160 ॐ #6 06&19- 
71178 ० "6 26068 ए/6त शल. 1116 शद १९४।8 
0 382, 06 86९60४0 शात्‌ ध लोहा कापः 00 रका, 
गा प्प कानि .भ्शक्प्ह ०ाः 60पा०02, दात प्ा6 
४67४0 शा 4 0710118 07 06000861, 


{7 {76 07608780 07 (णह तवात्मा 1 ४४२6 1068 
&168.11 $ 11611060 ४़ 6 एण716प४91$ 28771 0 ५0९1058. 
०2४0 25 88प्रत6 ए7060 27 116 (लप्ठशध्)) एतातन 


ए ा400 ५11 


688. = .6.8818181166 2.8 2180 667 060851002.11 र १६. 
?1 ९५ {7013 6 00प्10611487ए 10 1 28 <9.720581118, 
० [124 $ 0१९६.11४ 1011६178 [7111166 17 {6 {28111 58118111॥ 
9671658 2110 {701 {106 1070८४० 10 875101६9 177 
11181 61100, (एश्मप्िठपाक्म ङ 1 {16 कलिः ज स्यप् 116 
०९6 0 {6 शपा, 1 18९6 7684 [1688 प्ा€ 1 
20110161 द 12 प 1106006011688 0 {1088 {० 169 
60 €1५078 97 {116 णा. 


(~, 58111878 {९8.009 8388111. 
11/1000९, 2001705. 
15४ वणा, 1936. 


{14.81.808 0क्एप् 78 


अखकारखकूपनिरूपणम्‌ 
आर्दरारकासः 


क 


~> ©> = 


छेकानुप्रासः 
व्र्यनु प्रासः 
लाटानुग्राप्नः 
स्फुःटामुप्राषः 
अथर्विप्रासः 
पुनरक्षप्रतीकारशं 
यमक 

श्िश्रं सङ्कबन्धादि 


भारकररिः 


उषम 
अनन्वयः 
उपमेयोपमा 
भतीपोपमा 
लषितोपमा 
स्तमकोपमा 
संपूर्णोपमा 


¢ (8) रूपक 

8 (0) सोपाधिरूपकं 
8 (0) साशश्यकूपकं 
8 (9) आभासरूपके 


{826 
2 8 (6) सूपितकूपक्ं 
9. परिणामः 
4 10. उटेखः 


6 11 (2) अपतिः 


¢ 11 (9) पयैस्तापहतिः 
8 11 (0) आन्तापहतिः 


9 11 (५) छेकापहतिः 


10 11 (6) कैतवापहृतिः 


11 12 (2) उस्परक्षा 
18 12 (9) गूढोः 
15. स्प्रति 
15 14. रान्ति 
18 15, सदेहः 
19 16. मीलितं 
0 17. सामान्यं 
21 18. उन्मीलितं 
23 19. अनुमान 
> 20. अर्थापत्तिः 
24 21. काव्यलिङ्गं 
2 १४, परिकरः 
28 29. परिकर ह्रः 
२9 24. अतिशयोक्ति; 


24 (४) अकमातिशयोक्तिः 


24 ¢) अलन्तातिशयोक्तिः 


24 (©) चपलातिशयोक्तिः 
24 (१) सेबन्धातिशयोक्तिः 
24 (6) मेदकातिदायोक्तिः 
24 (?) रूपकातिरयोक्तिः 
25. प्रौटोक्तिः 

26. संभावना 

27. प्रहषणम्‌ 

28. विषाद 

१9. तुल्ययोगिता 
30 (2) दीपकं 

30 (9) आव्त्तिदीपकं 
31. प्रतिवस्तूपमा 
3. टष्टान्तः 

33. निद्रीना 

34. व्यतिरेकः 

35. सदोक्तिः 

36. विनोक्तिः 

37. समासोक्तिः 

38, छेषः 

38 (2) खण्डश्टेषः 

38 (0) भङ्ग्ेषः 

38 (©) अथश्ेषः 

39. अप्रस्तुत प्रहता 
40. अर्थान्तरन्यासः 


0418.41.0 4 


2०६6 


53 41. 


54 42. 
55 43. 


विकखरः 
पर्यायो 


व्याजस्तुतिः 


” 44 (8) आक्षेपः 
56 44 (0) गूढाक्षेपः 


5 49. 
58 46. 
59 47. 
61 48. 

? 49. 
62 50. 
65 51. 
” १९2. 
66 59, 
67 54. 
?४ 355. 
74.56. 
05 5५. 
76 58. 


27 59. 


विरोधः 


विरोधाभासः 


असंभवः 
विभावना 
विशेषोक्तिः 
असंगतिः 
विषर्म 

समं 
विचिश्र 
अधिकं 
अन्योन्यं 
विशेषः 
व्याघातः 
कारणमाला 
एकावदी 
मालादीपक 
सारः 
उदारसारः 
यथासंख्यं 
पर्यायः 
परिित्तिः 


66. 
64. 
68. 
69. 
10. 
(1. 
02. 
73. 
75. 
76. 
04. 
78. 


80. 


परिसंख्या 
विकल्पः 
पमुचयः 
समाधिः 
ग्र्यनीकं 
प्रतीपं 
उछटासः 
तद्रुणः 
पूर्वरूपं 
अतद्ुण कु 
अनुगुणः 
अवज्ञा 
प्रश्नोत्तरं (उत्तरं) 
पिहित 
व्याजोक्तिः 


04708 
86 


106 81. 

2 8४. 
107 83. 
108 84. 
109 85. 


110 87. 
111 88. 
112 89. 
113 90. 

(त 
114 9९. 


115 94. 
116 93. 


वक्रोक्तिः 
खभावोक्ति १ 
भाविकं 


माविकच्छषिः 


उदात्त 
अव्युक्तिः 
रसवत्‌ 
ग्रेयः 
ऊजस्वि 
समाहितं 
भावोदयः 
भावसंधिः 
भावरबख्ता 
संखृष्टिः 
संकरः 


526 


117 
118 
119 


121 


॥ श्रीः ॥ 


पीयुषवर्षजयदेवकविगप्रणीतः 
चन अ 
न्द्राटाक्छः । 


पञ्चमो मयूखः । 


[0 {06 11.81 1189 प्118 07 (1210181018., 116 2110607 
न28.$ ९.५९ ०० 1681४ ५1110 ८०३५8, 8611{601068, †1161ए 89. 
19181008 214 0९८ प्श 10 8616121. {0 {6 96५० 
118.‰ 1६109, 208118.8 07 1116704 ए 0616615 8९6 866) 418- 
0866 01. {1116 {1110 242. प 12 {16818 1 1.2 8112118.8> ` 
2.11 1116 ‰ 00171 9 @ 088 01 1146787 प्न 06118. 11 11118 
0111 149 प्रा18, 116 2007 01066608 10 ०९०] 11) 
4.1 21211; 812.8 0 28168 01 8106601. मयुख 111. 8 12, 18 
86 10 {6 86086 07 “61180 {677 11 66101 ए} {6 
{116 ° {16 0001, (0814781012-{16 {6018 1111. 


` अथाटकाराः । 


4९४५ ५0006 ५06 718 168 0 90666. 


भ 


अथ अल्काराः, प्रतिपायम्ते "71046781000. {0 {118 86116706 
© ॐपप्रामाः 8189168. 118६ 1880116 {द ४06 ४6 +016 9 
४128 0190९. 41 भवि्ा2.8 26 07 ४0 1705-6. तैद 
प रपव्छ2. 2. 6 ८0 द्व अपा्ा-2. ` 62008] श्प द्धा28 - 276 


2 (^ प 2.21.0६ 4. 


7868 07 81066610 7684198 {0 {6 50प्, ॐत श्म 
276 ५९621 प 1{0. 10 1706 7178 {60 8101.8.8 9 {16 {1711 
८1081061. = 4111181 भा 788 = 216 20768 01 = 8[6€6८॥ 
1612112 {0 1116 86086, 21 {18 276 06६४ शप 
11001101 {116 7684 ° {18 6112 [0{€. 


शब्दार्थयोः प्रसिद्धया बा कवे; प्रौटिवशेन चा | 
हारादिवदलंकारः संनिषेो मनोहरः ॥ १ ॥ 


1. ^ 0162881 €0110108.10171 97 80071068 8710 
16801188, 1118 2, 16611806 200 {116 1116, 18 ^.181- 
[ढा (01121611) 0 86061281 16] प्र#6 07" 88 8 ५"€8.016 
0{ {116 0678 1102.81112.1011. 

1. पति6ा€ 16 प््ा0ः ०९९18 1४1 "11284 18 161) ¢ 
ए ^19पा7579 10 &66721. शब्दश्च अर्थश्च शब्दार्थो तथोः 
शब्दार्थयोः. 716 0108 शब्द 8,० अथ, 8011 8110 86186, 
216 110162.416€ 2 21] 80008 20 81] 10688. रशन्दाथंगोः 
मनोहरः संनिवेदाः अल्कारः. 4. 02.71 007101109.4101 ७ 80148 
01 10617 1162.11188 18 1121 18 16814 0 41819 }&1.2, 
ग संनिवेश 0 00101010 8110 प्र 06 मनोहर ०7 8010681 
1118 10 {16 6६1. {ध 11081 2.]2068 ० {16 16811 छा 8 
-बहदय. २2.108. 10168108 8 001८160 {06801 ०9 716 
12816 11 116 क्प्रा-6. 4. 02700 1प110117् 0८ 8001048 18 
590] धापा. ^ 7016288४ 007001008.11010 ठ, {0688 18 
21102 ध12. 1018 124 001101118.110प 687 96 
&९,५९0 1 स ० 018110९ 1070668868. कवेः {9 ६06 12:5त}£ 
ह प्रिद 200 सरदिकेन 18 97110016 ६० 0४, ४5 ४४० 


एष 114 रतत ॐ 


210 {01168.100 ° मध्यमणिन्याय. क्वेः प्रविद्धा, ^ 216 
"5066611 1710851 {© 67110106 77 ©001077001॥ पन 110 06 
0126166 [16४21117 10 106 114€ अप्र 0110. कवेः प्रोडटि- 
` वश्चेन वा. @7 9, 0्पा€ 2 80666}0 1112 86 €11010%€6त र्न 
2& 0601187 87018 061८ 108.&1121101. (€ 1217 
4.121721878.8 116 उपमा 216 0101678 216 @प्ा7€1{ 11 
0101087 $ 10181166, %{0€1688 अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा 8.10 
` 0110618 216 [0161 2 &"6 016 9 0061९ 11112811 8.1611. 
11011161 60118106{1010 18 2180 [प 1001 116 11.2.86 
-कवेः प्रसिद्धा प्रौदिवशेन वा 0 80116 (00101161121078 28 
{0110 8. 30116 07 {06 ‰ 18.171127-2.8 276 {11011 28 81110 
:0 $ 10118 {2.4111010, 206 80718 276 110 ५ €1{60 ४8 {176 
{006४ {07 {6 7781 (1116. {116 €†$10010& ° 16 ०10 
4 12.78.12, 18 000४ 10 {16 10166 ° 06 768 एष 
116 ५014 हारादिवत्‌. .41811118128 110 111678प्राः© 276 111९ 
^ 12171818.8 17 {16 0114, ४12. 2 16८11266 2.2 {116 
1116 12161 ए€क्प1 $ 16 62161. 11 18 2 11816" 
11111078. 66 {0 ८006182. ¢011€८{1 $ 16 062110& णा 
4] व7118128 01 {0९07 . {०89 01 61001101 18 1116 80 
. 0 006४. 116 0108 824 1116177 10681188 00187716 
118 ०009. 0088 07 1116 वदप 1226118 8180 011 2, 1087: 
स 1111 रशना, 112.्102.101101{ $ 81 01167 48111168 9 
116 801. ^15प 15728 ©01176810011त {0 1116 @121161118 
0111 01 {116 1110870 10. = 0" > 01108211 ए९ 681 
0112.16 0 रष, शब्द, अथे, अरूकार, गुण, रीति, वृत्ति, शय्या 8714. 
"पराक, ५106 {16 10110 111 €द7267 1700 2218097 एतान ए. 


शब्दार्थो मू्तिराख्यातौ जीवितं ग्य॑हवैभवम्‌ । 
हयरादिवदलकरासत्र स्युरुपमादयः ॥ 
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शषादयो गुणास्तत्र शोर्यादय इवे स्थिताः । 
आत्मोत्कर्षावदहास्तत्र खमावा इव रीतयः ॥ 
दोभामाहार्चिकीं प्राप्ता वृत्तयो वृत्तयो यथा । 
पदानुगुण्यविश्रार्तिः शय्या शध्येव संम्रता॥ 
रसाखादप्रमेदाः स्युः पाकाः पाक्रा इव स्थिताः । 
प्रख्याता रोकवदियं प्तामग्री काव्यसंपदः ॥ 


खरव्यञ्जनसदोहब्युहाऽमन्दोहदोहदा । 
गोजंगजाग्रदुत्पेका छेकासुप्रासमासुरा ॥ २॥ 
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आदृत्तवणेसंपूणं इत्यनुप्रासवद्र चः । 
अमन्दानन्दसंदोहखच्छन्दास्पद मन्दिरम्‌ ॥ २ ॥ 
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राटानुप्रासभुभिन्नाभिध्राया पुनरुक्तता । 
यत्र स्यान्न पुनः शत्रोगंर्जितं तज्जित जितम्‌ ॥ ४ ॥ 
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श्लोकस्यार्धे तदर्थे बा वर्णाद्त्तियदि भुवा । 
तदा मता मतिमतां स्फुटानुप्रासता सताम्‌ ॥ ५॥ 
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उपभेयोपमानादावर्थाचुप्रास इष्यते । 
चन्दनं खड गोविन्दचरणदरन्द्बन्दनम्‌ ॥ 8 ॥ 
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पुनरुक्तप्रतीकाश पुनरुक्ताथसंनिमम्‌ । 
अश्चुकान्तं शशी ङवन्नम्बरान्तद्ुपेत्यसो ॥ ७ ॥ 
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आदृत्तवणेस्तबकं स्तवकन्दाङ्करं कवेः । 
# 0 च ५ 
यमकं प्रथमा धुयमाधुयवचसो विदुः ॥ ८ ॥ 
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एकत 114 70 13. 


6. पुनसुक्तप्रतीकाश 18 211 €771010ष0061॥ ° {0 
11161611 0148 1118. 8176 08161181} ए 81611 $ 10018, 
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¢. यमके 18 8 16]06{11101 9 1116 82716 &0प्]0 
1611618 9111001 1014€ा7 01101). 


काव्यवित्प्ररेशित्रं खज्घबन्धादि रक्ष्यते । 
तेष्वाद्यभुच्यते छोकदयी सन्जनरञ्जिका ।॥ ९॥ 
कामिनीव भवस्खड्रेखा चास्करालिका । 
काहमीरसेकारक्ताङ्गी ज्ष्रकण्ठान्तिकाभिता ॥ १० ॥ 
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एकप 14 र्त्त ^ 15 


६ 10 (क्य 06 21181166 10 2 5प्010-1 6 


81\8.106. 966 {16 01881870 2[010€1त60 ०४ 116 © ग 
{116 0001६. 


उपमालंकारः (1) 


उपमा यत्र सादरयरक्ष्मीरुहसति दयोः | 
हदये खेरतोशचेस्तन्वङ्गीस्तनयोरि ॥ ११॥ 
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01 ..6258171016 - 9 लप्तोषसा.. 1116 18111610 106 कल्छय), 
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पूर्णोपमा 91 ह्वक्नोपमा 18.5 06670 €12.0078{€ शर १७8† स 
६९818 57812008. = एपर्219पृक्क02.108 18 2 8127021 
पा ५1 "1610116 {€ ४ ^.0108४2 0811172 
पफ 11616, 84010111 (02.1012101ए2 28 {116 08815, 16 12.& 
121010४6 पात 1† ४ प्र 81४8० पन 21160108 1116 06071- 
11018, &19#1& 1 प्10€7 810 6॥4€ा' 111्572॥1008 204 
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07 81066८0. {0 {2९६ 126 16861† 81072, 8.8 2.061460 11) 
&1प218.प9212108, ८18 {1108:-- 

उपमा यत्र सारद्यरुक्ष्मीरछ्सति हयोः । 

हंसीव कृष्ण ते कीर्तिः खगेद्ामवगाहते ॥ 


18.911 €} 26 {118 28 2.70 € 27717016 पूर्णोपमा, 
7116 8111107 ° {< प५219.$ 22008. 10८6608 10 १७६] 110 
लकछषेपमा 2.8 {0110 8 :-- 
वरण्योपमानघर्माणामुपमावाचकछस्य च । 
एकष्टिच्यन्रुपादानद्धिन्ना छपतोपमाष्टधा ॥ 
6 &1%68 €82.10 10168 0? 118 0 {07 दक्तोपमा 28 
1011048: 
तरिद्रोरीन्दुतुल्थास्या कपूरन्ती दशोमम । 
कान्या स्मरवधरुयन्ती दष्टा तन्वी रहो मया ॥ 
यत्तया मेलनं तत्र छाभो मे यश्च तद्रतेः। 
तदेतत्काकतारीयमबितर्कितसंभवम्‌ ॥ 
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स्पष्ट प्रकाशते तत्रोपमारुकारः ॥ 
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अनन्वयारखकारः (2) 


उपमानोपमेयत्वे यत्रैकस्येव जग्रतः । 
[७ षै द क, 
इन्दुरिन्दुखित्यादो भवेदेवमनन्वयः ॥ १२॥ 
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गगन गगनाकारं सागरः सागरोपमः । 
रामरावणयोययुद्धं रामरावणयोरिव ॥ 


उपमेयोपमालृंकारः (3) 


पययेण दयोखलचेदुपमेयोपमा मता । 
=+, ^ ४ अर | + 
धर्माऽ्थे इव पृणेश्रीरर्थो धमं इव त्वयि ।॥ १३॥ 
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प्रतीपोपमारुकारः (4) 


विख्यातस्योपमानसख यत्र खादुपमेयता । 
इन्दुयुखमिवेल्यादो खाल्परब्रीपोपमा तदा ॥ १४ ॥ 
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उपमाने तु खीखादिपदाद्ये ररितोपमा । 
स्वश्ेत्रपुगरं धत्ते रीरा नील म्बुजन्मनोः ॥ १५ ॥ 
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स्तवकोपमाखकारः (6) 


अनेकाथंख युम्मख सादृश्यं स्तबोपमा । 
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सात्सपूणापमा यत्र, दयोरपिः विधेखता । 
५ क [ »>च [चै 
पञ्चारी विनिद्राणि नेत्राण्यासन्नहमुखे ॥. १७.॥ 


24 0 ^ क #1.0 4 


1, पप्1€"€ 0०6 ८6107107 ए0ला ४४ 18 1)1€0108 ४60 
छ 0011 ॥1€ 07097808. 200 {116 (0.6 ३ {11616 111 
© 88.01 एप्र002.70. वप 8.8 10168 50 ५14 1116 €* 6७ 
{10071 24 {06€ १8 2 {176 ५8४. 


17. 7 एड, 06 60०) ए0लाध्छरा 95. 
1808 0)" {10871692 ७7 70४1 क 111 181} 1710 ५0९ उदयकोट, 
छ 06168817 61110 एष्128 016 0 प्रपत 10106 १ 
01} 17757 © विधेय, उदेश्य 18 8. 01161 10 1680066 जा 
11101) 81 81110016 18 016त162.160, फ €762.8 विघ्ेय 18 11 
21111046 (84 }8 16016260. {0 इन्दुरिव मुख इन्दर, 
38100812 07" 0118770 18 20 266011010118160 {86 80 [चि 
23 116 {00४ 18 ८0166160 216 185 †0 ४6 ९त1५8.{64. 
1 1 16{676008 10 16 {8.06. {6066 16 ९0 पप्रा 
एजद 18 871 2410 प४6 ज उद्य 10) 61616166 {0 11९ 
एभ् 8. 81 विधेय पए141 7667666 10 ५0९€ (0506 $ 8. 
एर 1 #16 111८8{7121001 166 ९1४6 विनिद्रत्व 07 10070111 
3 १8.२१ 0168. 18 76616216 ° 00४11 ४16 7 08.102108. 874 
एक्ा6 2 ए12., {16 10 0868 8.00 06 €$ ९६. 61८6 (1118 
{8 210 {70812166 2 88.10 ए्र00४.०18. 11118 18 82.180 100४ 
7€© 60 #0 10 1९218. 08.108. 8 8, 861081.8.16 ८९ 
० 8066010, ०४०४1०8] $ ०९७९०६७९ 1४ ५४० 06 19 61५९ 
४११९४ {16 624 जा उपमाङ्कार. {1018 88. ता00281718, 1४ 
18 ६० 6 70160, †8 ०४ 1460 पटने प्ण) पूर्णोपमा 1९6५4 
10 10 & ९१९1९ ४१2००३९ 
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यत्रोपमानचत्रिण स्ेथाप्युपरज्यते । 
उपमेयमयी भिततिश्तत्र रूपकमिष्यते ॥ १८ ॥ 
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समानधमयुक्षाभ्यारोपात्सोपाधिरूपकम्‌ । 
उत्सिक्तक्षितिगर्टक्ष्यपक्षच्छेद पुरंदरः ॥ १९॥ 
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सारस्यरूपकारुकारः (8) ¢ 


पृथक्रथितसादश्यं दृश्यं सादहयरूपकम्‌ । 
उष्टसत्पश्चश्चाखस्ते राजते भजभूरद; ॥ २० ॥ 


20. ^. आ]. 0616 80 6168804 00101 
\ 81111871 18 70946 0८४ 0४ 8. 8608786 €1016861071 18 
. ०811680 88486४9, सि ००1४. ४0०४४ 166 ग छा 81111168 
11) 1116 6019707010 7९७९ 018.106068 17 16 81206 01 
0117 18.24. 


20. दशयं "16818 2.118.611 ९6. पथक्‌ 8 8 8670878.16 
-"8 द {97688101. कथिते साद्दयं 8111111811६ 62076886. पाददयरूपक. 
[# &068 न {118६ 1128106. (106 8606004 12.17 9 106 ¶€186 
8618 011# 1116 11108118.100. हे राजन्‌ ते भुज एव भूरुहः राजते. 
, प€6 ४06 (108 8. {5 1660060 ४01 2 1766. पज्र 
383 108} ५66? ' उष्ट्सन्द्यः पश्च श.खा एव उदन्‌ पश्वशाखः य्य 


ए एप 114 स्तपः 29. 


सः उदछछसत्पञ्चशाखः सन्‌. {116 {166 15 0०७६६७86 0 %€ 
[012.1101168. {०५४ 8.11 18 {08868860 ग 16 7118@16. 
पश्शाखं 12168115 & 1800. ५106 ^ 71272 -- प्रश्वदाखः रायः पाणिः. 
{616 #6 1061 पष 116 102७ 81701 ५1}1 {16 66 18 
६ ९0141110 16८6611 10 ४16 1१16 (६ 0! 7%6 70861.8 
पए1111 (116 0५७ 0178.161168. पश्चशाखत्व, {06 011 16) 21{11- 
€ 18 7611764 10 56108.12.161 ए {10170 {16 0871808 20 
[02016 $8.. 11 80020111 प्प 021 8., {116 01100 24110116 
2.1त्‌ {16 08.218, 216 86 001 171 {06 8281116 60000010. 
{0€7© ४116 $ 816 86)81*8.161 $ 11161 10066. 17 {116 {0117€} 
1116 1060117 9 ८081218 8.10 (04.716 2 18 {10 
200४ 28 3, 76811 < {116 (छरा) 2.{{1100116. 16 
106111008110 ¢ 106 € 6717168" {0110 %@ा& 111 +€ 
9108 01 10010 81085 18 10061060067)1 ° 210 11606068 
118 1461110621107 ० 116 110 111 {11018. एप 
1९616 1116 €01111010688 97 {16 211{110116 18 1{&ध 
016011४ 200प्४ 8 8 1€8प्{६ ऽ 116 उवलणप्रतष ग 
{0890802 8120 (1020162. €0८6 {6 गवलया ग 116 
४१० 18 16 ९1.860 11) {118 ८286. ५106 {116 {0110 र} 
शद096 100 पिक ---अत्र भुजे तस्त्वारोपोत्तरमेव पश्ा्लीषु 
दाखात्वारोपसभवः ! अत एव पश्चराखत्वं साधम्यं परथगुच्यते, नतु सोपाधि- 
रपकवत्‌. 00167 1161011612.08 17.681 1138 7५५४९ 9 8{06660 
६.8 समस्तवस्तुविष्रय-सावयवकूपक्र, 2, $ ०1.16४ ° पप्य 088. 1115 
18 8180 10‡ 86087०6} ए 1611106 1 ‰ प्र ४2.12४ &8.102. 


आभासरूपकाटंकारः (8)१ 
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स्यादङ्खयष्टिरिव्येवं विधमामास्तरूपरक्रम्‌ । 
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रूपितरूपकारकारः (8) € 


अङ्खयष्टिधनुवेह्ठीत्यादि रूपितरूपकम्‌ ॥ २१॥ 
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अङ्गय्टधनुवेष्टीमादाय कुचमायुधः; । 
जगजयति यासां ताः कथ न पषरसाः जियः ॥ । 


ए एषु 744 रतातत 21 
परिणामाङुकारः (9) 


परिणामोऽनयोयेस्मिन्नमेदः पयेवस्यति। 
कान्तेन पृष्टा रहसि मौनमेवोत्तरं ददौ ॥ २२ ॥ 
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परिणामः करियाथशेद्धिषयी विषयात्मना । 
प्रसन्नेन दगन्जेन वीक्षते मदिरिक्षणा ॥ 
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उदेखाङृकारः (10) 


बहुभिबेहुधोष्टेखादेकस्यो्टेखिता मता । 
सीभिः कामः प्रियेषन्द्रः काठः शक्रभिरेक्षे सः ॥ २२ ॥ 
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अप्ह्वुत्यलटकारः (11) २, 


अतथ्यमारोपयितु तथ्यापास्तिरपह्तिः । 
, # ७ ण 
नायं सुधांशुः किं तर्हि व्यामगङ्गासरोरुहम्‌ ॥ २४॥ 
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सारङ्गं कतिचिच्च संजगदिरे भुच्छायमैच्छन्‌ परे । 
इन्दौ यहृितेन्द्रनीलरकलयामं दरीदर्यते 

तस्सान्द्र निशि पीतमन्धतमसं कुश्चिस्थमाचक्ष्महे ¢ 


एकएव 104 एत्र 35 
पयस्तापहस्यरंकारः (11) ४ 


पयस्तापहतियत्र धर्ममात्रं निषिध्यते । 
` नायं सुधांशुः किं तर्हिं सुधांश्चः प्रेयसीश्चुखम्‌ ॥ २५ ॥ 
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जनाः परं व्यलययमत्र मन्वते । 

निपीय जागर्ति सुखेन तं शिवः ० 
स्पृशन्निमां सुद्यति निद्रया हरिः ॥ . 
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श्रान्तापह्ुत्यलकारः (11) ० 


भ्रान्तापहुतिरन्यस्य शङ्कया तथ्यनिणेये । 
शरीरे तव सोत्कम्पं ज्वरः किंन सखि सरः॥ २६॥ 
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नागरिक समधिकोन्नतिरिह मदिषः कोऽयमुभयतःपुच्छः । 

न हि नहि करिकलभोऽसौ श्ुण्डादण्डोऽयमस्य नु पुच्छम्‌ ॥ 


छेका प्कत्यरंकारः (11) 0 


छेकापह्वतिरन्यस्य शङ्कया तथ्यनिहषे । 
प्रजरपन्मत्पदे लग्नः कान्तः किंन हि नूपुरः ॥ २७४ . 
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सीत्कारं शिक्षयति ब्रणयद्यधरं तनोति रोमाश्चम्‌ । 
नागरिकः किं मितो नहि नहि सखि दैमनः पवनः ॥ 
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कैतवापह्कुत्यटेकारः (11) ९ 
केः $ क , काक न 
कैतवं व्यज्यमाने व्याजाचेनिहूतेः पदैः । 
निर्यान्ति स्मरनाराचाः कान्तादक्पातकैतवात्‌ ॥ २८ ॥" 
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रिक्तेषु वारिकथया बिपिनोदषु 
मध्याह्ृजुम्मितमहातपतापतपाः । 


स्कन्धान्तरो्थितदवा्थिरिखाच्छटेन 
जिह प्रसा तरवो जलम्‌थयन्त्‌ ॥ 


उत्परश्चाङंकारः (12) ४ 


उ्पश्ोन्नीयते यत्र हेतवादिर्निह्तिं विना । 
त्वन्धुखश्रीकृते नूनं पश्चरायते श्रश्ची ॥ २९॥ 
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00168196 ग (6808, 1१6 106 10110 रष ए 18. 
मन्ये शङ्क धरुवं प्रायो नूनमित्येवमादिमिः । 
उय्यरक्षा व्यज्यते शब्दैरिवशब्दोऽपि तादृशः ॥ 
01 8 016 1068 0 {16 06701101, ©18.8810 68.101 
2110 1110878.11078 (68112, २106 {16 {0110108 
© {78८1 {70170 {६ प्र 218. ४2.08.108, -- 
संभावना स्यादुसपरक्षा वस्तुहेतुफ्लात्मना । 
उक्तानुक्तास्पदायान्न सिद्धासिद्धास्पदे परे ॥ 
धूमस्तो्म तमः रशद्के कोकीविरहद्चष्मणाम्‌ । 
लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वषैतीवाज्ञनं नभः ॥ 
रक्तौ तवाद्धी मदुलौ भुवि विक्षेपणाद्‌ धुवम्‌ । 
त्वन्युखामेच्छया नूनं पश्चेवैरायते शक्षी ॥ 
मध्यः किं कुचयोधत्यै बद्धः कनकदाममिः । 
प्रायोऽन्ञं त्वत्पदेनेकयं प्राप्तुं तोये तपस्यति ॥ 
एः 20 118{87166 ° हेतूत्क्षा, ए106 ॥116 {01101 
81018, 0 ‰२2९£ 11९ 21788, :-- 


सेषा स्थली यत्र विचिन्वता त्वां शरषटं मया नूपुरमेकमुर््याम्‌ । 
अदटरयत त्वचरणारविन्दविष्ेषदुःखादिव बद्धमौनम्‌ ॥ 111-23. 


गुढोस्थेश्चा (12) 
इवादिकपदामावे गृदोस्प्र्षां प्रचक्षते । 
त्वत्कीतिंभमणश्रान्ता विवे खगंनिन्नगाम्‌ ॥ ३० ॥ 
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स्म्रति-भ्रान्ति-स्देदाङेकाराः (13-15) 
स्यास्स्मतिभ्रान्तिखदेदेस्तदेषालेदतित्रयम्‌ । 
पङ्ज पर्यतस्तस्या यख मे गाहते मनः ॥ ३१ ॥ 


अयं प्रमत्तमधुपस्त्वन्धुखं षेद पङ्कजम्‌ । 
पङ्कजं वा सुरधांह्र्वेलयसाकं तु न निणंयः ॥ ३२॥ 
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दिव्यानामपि कृतविस्मयां पुरस्ता- 
दम्भस्तः स्फुरदरविन्दचारुदस्ताम्‌ । 
उदीक्ष्य भरियमिव कचिदुत्तरन्ती- 
मस्माषींजलनिधिमन्थनस्य सौरिः ॥ 
पत्मरक्ुसुमभरान्या श्युकतुण्ड प्रतद्यकिः । 
सोऽपि जम्बूफलग्रान्दया तमि इठैमिच्छति ॥ 
जीवनग्रहणे नम्रा गृहीत्वा पुनरुन्नताः । 
किं कनिष्ठाः किमु ज्येष्ठा घटीयन्त्रस्य दुजनाः ॥ 


(16 {0110 11 81018, ° 18.812 72द}1211928 1108118.168 
स्मृतिमान्‌. 


अतिरयितसुराद्वरप्रभावं शिश्चुमवलोकय तवेव तुल्यरूपम्‌ । 
* कुरशिकदुतमखद्धिषां प्रमाये धृतधनुषं रघुनन्दनं स्मरामि ॥ भ--4. 


मीलित-स्रामान्याङकारो (16-17) 


मीलितं बहुसारश्याद्धेदबचे्न रक्ष्यते । 

रसो नालक्षि राक्षायाश्वरणे सदजारूणे ॥ ३३ ॥ 
सामान्यं यदि साद्यद्धेद एव न लक्ष्यते । 
पश्माकरभ्रविष्टानां ख नारश्षि सुञ्चवाम्‌ ॥ ३४ ॥ 


38 & 34. (1616 16 00012 {2118 {0 06 
"71011664 0. &८८०प्र0४ ओ 116 इप्0€10ः 11160688 9 
[08162 06 पा ग 8066८} 18 (11118. 1716 
08111 07 76त 186 ४७ 00 86861 0 {16 ए9्कपाशाप्र 
९ 1004 (9 #06 190 प). ५ 01616 ४06 41811010 ग 
0016608 18 0086160 ४, {061 11161688, 116 716 18 
38112798, 1118 {2668 ° 18168 €16 101 8९671 77 
16 7168 ग 106 10प्प्ञ-0त्‌. 


ए प्ण 114 तष्ट 45. 


93 & 34. 6 01851160 6 फव्छाो) 1071112 

2.0 6211210 8. 18 १९ 18.110. {71 106 008 ८886 {€ 
86108.72.16 101410प्2.11॥$ 2 {10202308 200 {09106 2 18 
00 110{16628018. {7 116 01067 {116 †+0 0016८४8 26 
1011068.016 2.8 †प0 867021-2.16 &€1168, प {1617 018- 
710८1611 18 1101 {€1८6701016. [71 {06 111 प512.11010 {0 
11112, {116 [210 ° ८6 18८ त {€ ।परतदशन 6९४ 26 
7101 61८९0016 28 †प० 017शा6€0४ 001९८४8. 16 
2.{]06@ 28 8 81016 11016. ए 11 {16 111प857*2101 
{0४ 8. 98118 $ 8 {16 {2068 9 1204168 2.00 101८868 216 
{1000 2.8 8608126 0016608, ००४६ 0 ९€प्न॒ ८281100 ४6 
16001260 28 51670. {116 0086 €` ©8.110 वािला€ा- 
11286 0161 18 106 180 प्र"8 {8.66 2114 " 21९)) 18 116 1018. 
प्ि6०९€ ६06 46111107 8{2.168 10 1/11112-- मेद्वत्‌ न ठक्षयते 
2110 11 87150 2, मेद एव न लक्ष्यते. [71 {16 7181 †06€ व्यक्ति 
07 0016८ 18611 18 110 00860४60, €1688 1 {€ 
8९600110, +© मेद 07 व्यावतकधमं 1.6. 018170०४ 9५06 
€802.{0€8 71011066. (16 {01101 ४०0 ए €1868 6116 7) 
1९१ 212.‰9202002 11108806 411116४ 2.1 8581081 प 
16810601 96] प्न. 

मचिकामालभारिण्यः सर्वाङ्गीणाद्ेचन्दनाः । 

क्षोमवत्यो न रक्ष्यन्ते ज्योत्ललायामभिसारिकाः ॥ 

रतनसतम्मेषु संकान्तैः प्रतिनिम्बरातैशरैतः ॥ 

लङ्केश्वरः सभामध्ये न ज्ञातो वाटिसूनुना ॥ 


कि की 


उन्मीलिताटंकारः (18) 
हेतोः इतोऽपि वैशिष्टथात्स्फ़तिंरन्मीङितं मतम्‌ । 
कक्षितान्युदिते चन्द्रे पद्मानि च पुखानि च ॥ ३५ ॥ 


46 ^. 10 ^ 


35. ^ 16602101॥100 ° {116 08116 2, {1117011 9 
-€& 06116006 (28 01810& 18116 17003 {06 [एप क18) 
फ 11161) (6011168 10 111६ र 2) ०4९ €0{10प्8§ ला८प0- 
8{2.066 18 ०५६1160 {01001112 ५५ €) †76 {0011 1086, 
10568 20५ {2068 प €76© ©16811 $ 56610. 


85. कुतोऽपि हेतोः {110४1 8016 762.80. वैरिष्टथात्‌ ^ 8 
81067107 † {06 ए १९. स्फूर्तिः ^ 110 16486 07 {16 
09062. = 3प्ा10& {6 08 16 61761.68066 0861९०71 
10५1868 2.10 {8668 8.8 101{ 8660, 001 0610& 211 €. 
४९ {16४ {106 1001 11868, 6 10४8 {2068 2110 10868 118 
01120688, 0४ 1241685 {2668 7618110 {2९617 61021121, 
60166 0 1628010 01 {16 1186 0 {06 4000-8 24४61. 
1111008 €17(प्ा0 88०८6, 06 02706 $ & 18 16601160 8.8 
- 418{1061{ {7000 &@त 8प्र06167 0 {16 (0९170128. 2.7 {€ 
0988886 {11617076 18118 फ 1 {11111 {€ 80006 01 पाप ्ाा11४2. 
उन्मीलित 11161811 $ 1{2162.08 070९611 ०7 418८108९. ¶1€ 
60006 0 11118 ^ 18171182, 18 0188860 11) {ए ५818. 2102108 
11067" 16 16808 गा $फ0 हप 68 ° 8066010 1 ., उन्मी- 
` छित ४१ विशेषक, एप {16 4181110101 18 76&1181016. 


अयुमानारुकारः (19) 


अनुमानं च कायादेः कारणा्यवधारणम्‌ । 
अत्ति किंचिद्यदनया सां विलोक्य स्मितं मनार्‌ ॥ ३६ 
26. & प्प )28. 18 {116 116767८6 ० > ०९८8९ 91 
{6 11४९ 17010 80 6060 8114 {6 11}६6. ¶11616 18.80116- 
11111 (1 167 नवा) 1128 पलप ५५ 8116 01160 2116118 
07) $€ 16. 


ए एनत 144 र एष्ट 4८ 


36. 11 16 111५8178.1020, {70 16 @ 6९४ ५12. 
116 81116 010 {116 180 8 1110, {6 6886, ए12., € 
10५6 18 11767164. €006 16 € प16 2 81066८7 18 
9.110.118, 111., 1111676066. ४ 106 {16 1011010 111प5- 
प1*8.101 &19€1 1 8801६ 2027102.12. 


जानीमहेऽस्या हृदि सारसाक्ष्या विराजतेऽन्तः प्रियवक्त चन्द्रः । 
यत्काम्तिजलेः प्रसतैस्तदद्गेष्वापाण्डुता कुच्छलताक्षिपद्ये ॥ 


अथीपत्यटंकारः (20) 


अथोपत्तिः खय सिध्येत्पदाथन्तरर्णनम्‌ । 
स जितस्त्वन्धुखनेन्दुः का वातां सरसीरुहम्‌ ॥ २७॥ 


37. \# 11676 {10700 {06 46810101 9 016 0091661, 
{116 0686/1101100 ० 800110€1' 18 82.60 {0 {0110 फ़ © 701 
209४; 116 द्ु्ा6 ५ 8066८} 18 47721024. 11184 
ला 1001 128 06610 21411816 0 $0घाः 1806. 
\# [1616 18 1116 0८681011 07 10170868 ९ 


34. ^ 06{{@7 46001107 < 41112087 126 € €] 
&1960 171 ८212. 81210, 2.8 {0110 ण 8:--कैसुत्येनार्थ्तसिद्धिः 
कोच्यार्थापत्तिरिष्यते. 41111210 18 {06 0०6 11616 दण्डा 
पूपिकान्याय 20101168. {[{ ॐ 194 18 8810 {0 186 71206 
2प४8.ए 1111 8 8116 1 160 68.168 ए€ा6 8718.160 
1 £&068 1110४ 82$ 10 11121 116 08.168 12.9© 06€1 
46१०८60 पग 1116 784. {1118 18 110 फ 28 [2204871] 
1118.211. 10 {118 11101881100, 1116 201 18 8210 0 
32 प्र6 08671 ९8114 87160 ॥ङ़ 116 1849*8 {8९6 एथ 


48 “ ८ ^ प्रा 4.1.0८ 4. 


{06 1007, {116 ८0वप्€ा0ा' ० 10868, 18.85 1110861 066४ 
6000४176 $ € 1848 {9 ९€, {676 18 {76 व प्€ह16प. 
€ 1070868 18{ {806 84 116 8111 ° 1116 1100 ? ¶116 
१10४0 1116 18८6 09 1106 10†प्§ {01108 स 110४ 
2 8066100 (1611100. एङ कषरा 11108178 106: 
{0110 10 ४८786 01  11121888000108.४५8 18. 06 61160. 


पञुपतिरपि तान्यहानि छृच्छरादगमयदद्वितासमागसोत्कः । 
कमपरमवडं न विग्रकरुयु्विभुमपि तं यदमी स्पृशन्ति भावाः ॥ ऽ {-95. 


काव्यलिङ्ञारंकारः (21) 


खात्काव्यलिङ् वागर्थौ नूतनाथैसमपकः | 
जितोऽपि मन्द्‌ कन्दपं मित्तेऽस्ि त्रिरोचनः ॥ ३८ ॥ 


38. 11676 #16 ९6076886 10462 ° ॐ 07 01 8 
8616166 80108121 {1868 8.101€' 0९९] 1068, 1 &1५68. 
1186 {0 06 7& 16 0 80666} 110 फ 11 28 1 & ए $ 21178. 
` 00] तपत, शणप 276 ९8.00 प्8116तै ; ४1676 18 1 र 
1681४ {6 {1766-6 $ ९ 1014. 


38. वाचः अर्थः वागथेः. वाक्‌ 8 06 शलः > ठाति 
छाः 9 8611160066. पप0€16 06 1068110 9 वाक्‌ 8५0- 
81811{12.168 2, 18.170 1062, € {0168864 10 > 86106066 1161. 
श्र 1768809 9 1४8 06011 4ए 81808 170 11660 9 
18106800, 2 2117 &8 2.11868. 11 {6 71906 9 
सूतना्थषमपेकः {1616 18 2180 8 7684108 नूतना्थस्म्थकः.. 
1८९०1०४ 208.1028 &1१९68 2 0106760४ 67111101: 
समथेनीयस्ाथख्य कान्यलिङ्ग मथनम्‌. 88111578421102.118. £ 1९68 9. 
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४९/४९ 6711701 -हेतोर्वाक्यपदा्थते कान्यलिद्गं निगद्यते, 711 116 
111 5178 ४107 {€ ८०प्वृप्<9+ ०1 (01010 18 2106] 1068 81 
6011560 761011 $ 76608 10 06 €8†80118160, 220 1४ 18 5078 
0 06 860{€166 11160 82.8 1118. 116 {1766-6 €्व्‌ 
61४8 0€्‌18 1 116 16८ गा †16 8706०. 106 †0177त 
06८ 66 0 &1 ९ 18 76४6५ 0 2९९ एप (पुणंत्‌ 1 
28068, 2110 118 [7686066 70 (16 7110१ {1 8106216" 18 
2. 80170161 76880 {0 €087}1€ {16 8068. ©7 {0 ए 0वघ्8 
प. 7118 15§ 8 11 प्ऽ्.8हत7 ज 116 8617186 ¢ ॐ 
86176766 10511111 6 10271 1068. 76 {176 86188 
2 & 010 07 1118.86 8प्0818.1118.111 1116 1118170 1068, 
$?106 {6 {1011018 62 8 01116-- 


भस्मोदूलन भद्रमस्तु भवते ख्राक्षमाले शुभे 
हा सोपानपरम्परे गिरिसुताकान्तालयालक्ृते । 
अदाराधनतोषितेन विभुना युष्मत्सपर्याखा- 
खोकोच्छेदिनि मोक्षनामनि महामोहे निलीयामहे ॥ 


616 {76 फ्ाश्ना) 1468. °12., {081 (01578 01 881 ९ 21101) 
18 18118710} 0 2 वनुानप्राणा 18 2 10च्ल 10168, 8.11 
1 18 80881126 फ़ 16 फ 07त्‌ युष्मत्सपर्या्ुखालोकोच्छेदिनि 
16211108 --“ र 1116}1 ©प्§ 84 {116 1600} ~ 1116 € [नन - 
60166 2 176 [168 8प्ा€ ० 8€7ए 108 23128112, प्ति्ताह 1808 
€. ‰. 01888106 €2011016 {द2प् 2117188 18 106 
{10110 010£ 8101: 


यत्वक्ञेत्रसमानकान्ति सचिडि मभ्र तदिन्दीवरं 
मेधेरन्तरितः प्रिये तव मुखच्छायानुकारी ाश्षी । 

येऽपि त्वद्रमनादसारिगतयस्दे राजहंसा गती- 
स्त्वत्सादृर्यविनोदमात्रमपि मे दैवेन,न क्षम्यते ॥ 
4 


50 04 78.41.07 ^ 


प्र€'6 ५06 10४01672166 ग 78.16 02148 106 
8106261, 2 86108726 10४९7, ए 1016}) 18 2 10५6] 1468 
18 800812{12{60 8 †6 {166 861{60668 0001{210€64 
17 {06 78 {1166 {66 9 {6 *€86. 61106 11 18 ॐ 
८४86 0 वाक्याथेहेतुककाव्यलिङ्ग. 


4.1 11118 8{2.&6 © 171 ष़ €28.11106 0 1९2४9 
11728 ° 16 वाक्याथहेतुक ४6 ५170618 {701 अर्थान्तरन्यास 
2.00 अनुमान. 10 21} {6 {0766, 00 ५00८01६ {06 1068. 
2 8110810181- $ 8606066 2.660्0 ६8 107 {€ 1468. 9 {11€ 
11817 86116766, घ 10 ता7९€प# प2.ग8 28 10010160 
छप 171 88.119 8481102.18. = [४ 64 7 प्र00202. {116 80081121 9 
86167106 89९6४ 28 2.1 10467 07 {६116 1068 17 {116 11811 
86111606. {116 8911& 01 81116 00 {€ 1४4 ‡*8 110 38 1061. 
©8.11ए€ 2 1161. 2 € ९101. पत €०८८ अस्ति किंचिद्यदनय। मां विलोक्य 
स्मितं मनाक्‌ 18 81 62.871]016 0 &.100218. {0 अर्थान्तरन्यास 
1116 1068 1 ४16 ्कता) 8616066 18 &प्8{811119.{6त ए 9, 
&676721 8{216116111 111 {06 शप्०810187 $ 8616006. एप 
111 {2९1178६8 {016 10468 97 06 80081419 861{60068 
{1118168 {06 16880 श} 010६8 800 जा पइ 068 
1118 1068 ० {16 प्2.10 867{61166. 116 16861086 0! &{ ४ 
1 ६16 806 ला"8 1681 [81768 80 ए1008.01} 1868 16 
2074८९8४ 2 (10010. त€106 जितोऽसि €†५, {8 2 0886 0 
एप प2.11022. 0 पलः 048, 10 4012029 {106 
देतु 18 ज्ञापक्र, 10 411116110828.0 288, 1# 18 समथेक, 80 17) 
{९221178 11 18 निष्पादक. 


श्त, म 8॥ 18 (06 01066166 ०९६स 660 परिकर 
210 पदाधेहतुक-कान्यलिङ्ग १ ० ००४४४ 70.४०४, 16 ०109 


ए एषृ 4 रत्ति ;3। 


46110110 16 80816184 1068.8 276 €1111010% 60 2.8 
24160168. उप 116 417676106 18 ॥02{ 10 ए ४2- 
117&8 108 80810181 प 1068, 118† 2660018 101 116 
17102.170 1068, 18 € 0168860, ए {6688 17 2111812 1 
18 8268160 ४ ५6 801661४6. ए 11812966, {€ 
21686116 €;९>. 1 {6 81686178 16813 8.0 € {1688 
€ 10468, 8८५०008 {01 {06 668४ ° (पत 1 {€ 
11108 ॥18.1107 0 प 2.11 &8. [711 22111878 {116 20166- 
11०6 इउधाड्धकलितोत्तस्षः 50&&€81†8 1116 00], 76176811 
©)081-2.01€ा- 07 &{९8, 2) 1084 81268160 1068, 1८811168 
1126 {18.110 1468, ९1. 1116 7€700 ९21 0 {0 प्"€ © 1116 
५९९१०९९. {116 01811110 088 661 01016 ©ए† 17 
ए प०212.98081108. 2.8 {0110 क 8ः--परिकरे पदार्थवाक्याथवलातप्रती - 
यमानार्थौ वाच्योपस्कारकतां भजतः । कान्यलि्रि तु पदाथवाक्याथविव 
हेतुभावे भजतः ॥ 


पारेकरुङ्कारः (22) 


अलंकारः परिकरः साभिप्राये विशेषणे । 
सुधांश्चकरितोत्तसस्तापं हरतु बः शिवः ॥ ३९ ॥ 


39. प्रप 1166 20 24}€0{{ 6 8 5८६०81५९ ° 87 
7200177 परर्धा प]. {6 {16 6004€2्†, {116 7 प€ 18 8111279,. 
118. 51९०, 8071160 ङ 06 1040० ( 6९{2.7-72.$ 60) 
76110४6 $ 07 {1011161721. 


39. [४ 1116 11187210). 116 2416९11९ © सुधांङ्चकलि- 
तोत्तसः 5010818. 18.768 {06 ©2.12261$ 61९9, 10 16110९ 
‡116 १९९०१६९७९'8 10१7९. 612 1198 1116 100 011 1118 
९8.01. {76 {0५० 18 ८00] 2५ 7€ 1680108, 820 118 
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19.$8 2001 171 06187. {116 फ6 8767 9 116 100 15 
11616016 111 8. 0081101 {0 76171096 {76 0684 < €~ 
8078 1१} 11077) 116 6071168 11110 00018.6. 1606 {16 
{07070116 9 {116 78 $€ 80768860 {0 11171 {0 1611096 
{06 {1684 9 01] $ ॥01¶प्68. = 4.1 62811016 2 परिकर 
18 06 10९6 1 {6 10116 1॥& 810}९> 07 { 0218 - 
82.1010118.४ 2 :-- 


तव प्रमादात्छुषमायुधोऽपि सदहायमेकं मधुमेव कन्ध्वा । 
कुर्या हरस्यापि पिनाकपणेधैर्यच्युतिं के मम धन्विनोऽन्ये ॥ {17--10. 


प्रिछा€ {16 014 पिनाकपाणे: 8,0}6{1४81 {0 दरस, 204 
116 010 कुुमायुधः 201601४8} 10 अहं "00618100, 286 
8118&65196 0 {106 81061101" 211 11161107" €व 1076108. 
ग &1९8 20 (प्त 168006९ र्ल्‌द. 106 त8{10 60० 
0 {018 6 ° 866९} 17071 {7१811728 97 1116, 
पदाथहेतुक {४ {6 {188 06611 91768. 11011660. 


परिकराङ्सयाङकारः (25) 


साभिप्राये षिश्चेष्ये त॒ भवेत्परिकरङ्रः 
चतुर्णा पुरुषार्थानां दाता देवथतुशरैजः ॥ ४० ॥ 


40. एप 11616 € 4811060 71041 18 8186 811४6. 
ठ 8 81101197 1117001४, 106 ्द्टिपा6 18 एव्व प्र 2. 
(16 {010 7 0प्ा-21060 18 {16 ह1र्€ा 9 {6 [जरा 
0016८४8 9 1186. 


40. {6 08प्प्रतण) 2 1118 {16100 परिकर 18 01681. 
171) परिकर 16 80&& 68107 21868 {707 {16 866 ©, , 
प्र 166 0 ५6 00प्ा. {7 15 शण00१2४6 1112. 


एन्‌ एत 144 ए 0 53 


४116 2 0-27716त (* 18117) 5010 01806056 {16 {0पा 
{7 प्ाःप81121 10125 1)1811118, 4112, {६ 2122 294 10018118., 
६ 18 {0 6 706 †8४ चतुभुजः 18 8 000 0८2119९ ए 
देवः. चतुर्भजः 18 {06 08716 07 'स1807प्. (116 00 क्त्न 
1168 10 {6 &}010166 9 2४ [ाःप्टप्ोश्चः 2.{0{06112.10 
2 ५ 18[70प. 


अतिरायोत््यङकारः (२4) अक्रमातिशयोक्तिः (24) 2 


अक्रमातिशयोक्तिथेदुमपत्कायकारणे । 
आलिङ्कन्ति स्म देव ज्यां क्षराश्च पराश ते।॥४१॥ 


41. ¶06 81701 प्र]{8.160 5 8.{0€818.166 ° 116 ८2.४.86 
216 16 € €८१ 12.118 पतन 06 1९8 {110 71 2.8 ¢ {2- 
1021188 ४01. 0 101त, शणाः 2110 ४8 210 61610168 
-811111826008 $ 61001806 116 871 211 {06 8.2710 
16806९11 61 पर. 


41. (102.0त7210 8 7&1{618 10 818 {1168 07 ^. 11828. 
011 07 090670016--अक्रमातिशयोक्ति, अलयन्तातिरायोक्ति, चपरा- 
-तिदायोक्ति, संबन्धातिशयोक्ति, मेदकातिशयोक्ति 210 रूपकातिशयोक्ति. 
{ पप 2४52००2 8408 006 70016 ए 21160 प्र॒ ०12. सापहवा- 
तिरायोक्ति. 116 {070271611{8} 0110671016 2 ^ ४६8० 18 
"6222 61"8.{1011. 


16 7181 ‰97164 ए 0 अतिशयोक्ति "९6767766 10 111 116 
162 18 अक्रमातिदायोक्ति. ४ 11611 {16 (६०५6 270 € €९४ 216 
068011060 10 6 81700112.160प्8, 11118 ष्टि016 2 8066610 
2171868. {1९ 8666010 18.17 0 16 १ 6786 18 80416886 {0 


54 01 ^ 7२12 1.0ए ^ 


2 108. हेदेव ते शराश्च पराश्च ज्यां समं आलिङ्गन्ति. ^+8 81001160 6 
श्चराः, स्या 1168718 †116 00 8171& ; 874 2.8 2{10116त {© 
पराः 1{ 1162118 {16 8,8.71. {116 (60080 07 81108 111) 
{06 70 क -8{111 18 8210 10 06 (000८ प्ाल-€ा11 फ1710 #116 
©16111168* {21} 0 {116 271. 21 ८0प्रा86 {1118 80&&68{8 
{106 6886 ११111 प 11011 {06 [10 5060160 8 १1८01 $ 0961. 
118 {068 2० 118 61201010 धश 21007. {118 18 661. 
12111 8 {0616 622&&678.11011. 


अल्यन्तातिह्योक्तिः (24) ४ 


अत्यन्तातिश्चयो क्तिस्तत्पौर्वापयव्यतिक्रमे। 
अग्रे मानो गतः पश्चादनुनीता प्रियेण सा| ४२॥ 


42. ५४ 1161 1116 86४61८6 ¢ {06 (९८५6 810 1116. 
€7601{ 18 1766860, 1 18 @1 118४80५6 9 ^. +प्र 7118.71- 
६8.011. 4.1 778 1€7 20&€7 0188.10068160, 1161) 811€ 
2.8 20068860 0 1 10५6. 


42. {11 अक्रमाततिशयोक्ति {116 ८8.186 9.04 {116 6601 86 
81171प्1{816018. {7 अलयन्ताति शयोक्ति {116 676८४ 1606068 € 
09.868. 1 ८086 {1118 18 ९8101264 10 1111 1101116 {0 
{116 7011 06 68116716 {2801114 110 11161 {€ 6८८४ 
18 {104४660. {0 ॐ 10 १९-421716] {16 10 €" 21106918 {0 
118 866४1062 ६0 (60166006 718 &11. ^. 0686111011070, 
01 116 8 66{068.118 10168806 06076 816 20 8.10 {068.}, 
9 श्र 10610 रल &06प068 0 & 4680111011020 07 {116 €06८॥ 16 
06010& ४16 ९286. प्€106 1{ 18 > ८286 0 अल्यन्तातिश्योक्ति. 


एष्‌ एष 116 एतद प्त 55 
वपटातिद्योप्किः (24) 0 


चपरातिक्षयोक्तिस्त्‌ कार्य हेतुप्रसक्तजि । 
यामीति प्रियप्ष्टाया बर्योऽभेवदूरमिंका ॥ ४३ ॥ 


43. पप 616 9. €7€८† 18 ०68९7106 88 1010006 
2001 प्र 8 70९66 1060100 © 106 68.086, 11 18 8 0286 
0 12.12.885 ०1४1. पप 670 {16 10 पाः 28 6त-- 81811 
 &0,` 0€7 7108 06८8106 ॐ 07866] €. 


43. {7116 €ॐ-2&£€2.{10 1 चपखाविश्योक्ति 1168 17 16 
1809 {08४ {06 10€ा.© 116 जी त 1116 69086 1006९68 
{116 <€. {7118 18 8180 80 €81{196 9 {76 स्लिम 
111 10111810 2.00प्# {116 7€इप्ा{ 116 10र्नः पलाला 
2.81 €0---"81181] {[ &0. 3६ {6 8 छ 66116811 0608706 
21162 2011616 फ 7111 16 हरथ ग 86081210. पतथ 
०० 18.0&118168. प€ा' 110& 0660168 ॐ 07266} 64. 
©0 11610 18 8116 760५९. 116 {0110070 18 5 0{- 
00160 € 70116 ° 1118 7&्ा'€ ° 8106660 -- 
यामिन यामीति धवे वदति पुरस्तातक्षणेन तन्वङ्गथाः । 
गङितानि पुरे वलयान्यपराणि तथेव दछितानि ॥ 


सबन्धातिशयोाक्तिः (24) 9 
संबन्धातिक्षयोक्तिः स्यात्तद भावेऽपि तद्वचः । 
पश्य सोधाग्रसं सक्तं विभाति विधुमण्डलम्‌ ॥ ४४ ॥ 


44. 9670 02.10128168. 011 18 116 0686111011010 गा 
2 {110& 11676 1४ 18 707. 8671010, न 0 द्ा& 0 16 (00 
7 10€ 10205107) 81768 †06 5186 6 1४00प्र. 


२6 प ^ 0९.6.10 4 


44. सबन्धातिश्चयोक्ति ६७ {68.६60 2.8 {०014111 & ९ 81६- 
80810 2--अयोगे योगकन्पनं 9.10 योगेऽययोगकल्पन, 08] 2.11118 
2 001110€1107 पए 11€1© 1 18 1101, 21 00818 (1 1४8 
21086166 फ 17€16 1# 18. {716 60116८00 ४५४९९) 116 
10010 8 116 †07 ग {€ 11818101 18 8, 10110, 20 
5111066 11 18 28867{€त {16 111प6118.101) &१९ ७11 11 {116 {९४ 
€ 11011068 संबन्धातिश्चयोक्ति 0 1116 78} 10. 01 06 
86000 {06 9 {116 88116, #8 10110 118 18 8३ 
छष्ट2170 {016 :--त्वयि दातरि राजेन्द्र खद्रमान्नाद्रियामहे. {106 11188 
11281811} {ए 18 € 0116 28 80 111) 102! 068&8.8 
८6886 10 18.४6 8.1 ष 76810 107 #116 4 2110812 †1665. 
तिल"€ 2, 7688104 {707 {8108} ४, {668 प 11161 18 5, 6178 
16111 11 प्†}1. 18 46801106 28 918601४. ¶116 {0110 ५111 {० 
६101८88 76806९16] ॒ 66101011 संबन्प्रातिरायोक्ति ५ 1116 
2008 ० † प 68. 

(1) कतिपयदिवसतैः क्षयं प्रयायात्कनकमिरिः कृतवासरावसानः । 

इति सुदमुपयाति चक्रवाकी वितरणक्लालिनि वीरशुदरदेवे ॥ 
(2) अनयोध्नवयाज्गि स्तनयोजूम्भमाणयोः । 
अवकाशो न पर्यापिस्तव बाहुलतान्तरे ॥ 


10 106 7181 €दका701016 106 10 9 (08०४४ 
{11048 18 {00810} 8.16, 10 6 8666014 ६6 0168.5{5 ४16 . 
46811060 0 186 110 {116४8 6४ ९्€ा) 0९) 
४06 08४6. 


मेदकातिरायो क्तिः (१4) 9 


मेदकातिश्षघ्ोक्तिशवेदेकस्येवान्यतोच्यते । 
१ [0 
अहो अन्येव छावण्यलीला बाराङ्खचखरे ॥ ४५ ॥ 


एए ^ र्त्त ४, 


45. + [1676 ॐ 11111 18 068९1106 8.5 01061761 
11.012). 18611, {16 {12 16 { 80660118 10 ए प ए 116 {€ 
-8116त2 18 ६188 पए01६ 1. ४ जातलाः | 1116 (10810 ° 10%€- 
1111688 07 € 42.11861*8 016 8.88 18 1811 011161"601 {017 
फ 121 1१ 15 

49. {116 111८5{172.101 &1%€1 1 ए ८२212 प् 2081108. 
101 11118 18 {6 {01110 1712 :-अन्यदेवास्य गाम्भीर्थमन्यद्धैय 
महीपतेः. 


रूफकातिशयक्तः (१4) 1 


रूपकातिश्षयोक्तिथेदरप्यं रूपकमध्यगम्‌ । 
पर्य नीलात्पर्दन्द्रान्निः सरन्ति श्चिताः शराः ॥ ४६ ॥ 


46. \# 1€176€ {€ (08.16४. 10 {2.11 पन 1161668 10110 
11168 "01710 9 16 {08.18.12 प 1086 {01710 18 8 प्067- 
11) 00864 011 1, {06 7८16 ७{ 8106660 &068 0 पन 116 1181116 
07 (0283४188. ४०४1. 28681010, 50870 9110 8 € 16186 
{10121 2, {02.17 9 0116 1011868. “ 


46. ` {16 11061116 1 रूपकातिशयोक्ति 18 निगीर्याभ्यवसान. 
{५ 6008188 07 {० €1€1061६5-- निगरण 8.00 अध्यवसान. निगरण 
12168118 {116 81110 06881011 0 †116 [08.706 ५४ 1671 {116 
[10212169 18 1100 €! 06881 $ 11601016, ए 16 
{08.182 21606 1086 01087866 18 8.1710प\6 6 
1116 (02106 $8 18 €द 0768860, निगरण {६168 1866. 
61८6 10 ^ 880४1, ६06 ८ 09्6€पर2 18 716ण्टाः 
7९661760 10. अध्यवंक्षान 10€8.08 {6 ५607१16 1671810661%6 
0 {16 (0801९ 11 16 111 9 16 0888. 


58 0 ^ 77.41.04. 


निगरण 015{112018168 अतिशयोक्ति 71010 रूपक. अध्यवसान त18111- 
& 18168 11 {1017 उत्प्रेक्षा. 17 उत्प्रक्षा {06 [एश्ा16$2 18. 
8806८160 0 06 0210808 छ 111 > &1681€ 16811108 
10 फ दाऽ 91610 1 28 10911218. 11 भतिक्षयोक्ति 1116 
(8768. 18 0101161 $ = १61†61010€4 †0 € 16 ए78.- 
1128118. 17 {06 11108118.{107 &1ए ©, 06 87 ° €$ €७ 
18 {16 (एष९्प2 0 प0्8, 204 2 0877 9 पट. 
1018568 18 {16 (09702028, 07 पिप 0४ 1९. 116 10817 0 €$ 68 
15 10 € "68881 16110160. 1{ (16/९8 1110 € 
0110 0 {16 (0208112. 1716 8118970) 8108 816 
10 016 {1180 {16 846-&180८68 ° 10५6 61611 
17012 8 180४ "8 6€$€8. 676 0४ निगरण 9.10 अध्यवप्रान 216 
01686101. {6006 17 18 2, ८४.86 01 हूपकातिशयोक्ति. ^11011©7 
011-47016व €> 8110} 6 2 1118 18 116 1011011 &8101८8.:-- 
वापी कापि स्फुरति गगने तत्परं सृक्ष्मपद्या 
सौपानाखीमधिगतवती काश्चनीमेन्द्रनीली । 
अग्र दलो सुतिद्धगमौ चन्दनच्छन्नदेशौ 
तत्र्यानां सुलभमभ्तं सनिधानाप्पुधांसोः ॥ 
पि676 116 18९] 80 0ष्रलाः 1्प्ो08 ग (16 18. 816; 
101 80661068] प्न 71610{10060. 11677 66176870 018 
(08718088, 8 फ७]]* 8100 0111675 21006 276 € 68866. 
11118 18 {116 10081 11007 (8.04 ४४ € ग अतिशयोक्ति {1008} 
11161{10160 188 11 1116 86106706 ० {इ पर 218$ 08.008 
11115 0017068 0181 81001 116 010€16 0४ 1171086 07 अतिशयोक्ति. 


| परोढोक्तयरंकारः (25) 
्ोोक्तिस्तद्क्तसख तच्छक्तत्वावकर्पनम्‌ । 


(क ($. 


फलिन्दजातीररहाः श्यामलाः सरलद्रुमाः ॥ ४७ ॥ 


ए एन ^ एप 59 


&4. ^ {107 > 7016८ ८0 8 0108, फ111९0 
1४ 188 101 &0†, &068 ग़ {6 78176 ¢ 2८001. 
81280 276 1116 "88.78.18, {7668 70 फ 1118 01 {16 812 [६8 
0 {06 वप्र. 


4. 1116 रलः ए 201 प्रा 18 10 00प0४ 0120, एप 1 
0068 101 70110 {02४ {116 {7668 &70 10 0 18 14.08 
11081 06 0180. 7116 11081110 2 01९01 ०९७88 ॥0 
16 {7668 फ 161) 18 701 11171; +06 60110660८6 
116 11ण्छाः 18 2{{110प४6व ४0 1. प्रह€ा66 1118 18 211 
11818106 ण [ला8प्त110 नकन. 1106 (006 #दा द 81118 . 
1128 116 {0110 010 7९67087--अयं चातिशयोक्तिभेदो नाङकारान्तर - 
मिति काव्यप्रकाशः. 207 {1166 18 110 8106606 1601107 2006 
11118 111 {९ र $ 6]012.1868.. 26111808 1६18 0111 2 १६८10 , 
{10170 2 $ 2.1012.1:888, 0 ५16 2८110 ° ‰2.18. 


संभावनारुकारः (26) 


संभावनं यदीत्थं स्यादित्युहोऽन्यप्रसिद्धये । 
धिक्तं स्फरिकङ्कम्भान्तःयितिश्वतीकृतजरेः ॥ ४८ ॥ 
मोक्तिकं चेष्टतां श्रुते तप्पुष्पेस्ते सम यज्ञः 


48. ^ 86८19107 2000 1 00161 2.1 11 1 
प्ण ©16 80 2.16 80, 80170610 6188 1] 168] ¢, {01728 {16 
06 0 80666 10 0 88 82100112 ४8.02. [= {06 
{88.1] 8101111 [६160 11 = क ठ.{€ा§ 10206 1116 ए {1677 
16111811 £ 171 {16 1016101 97 © 8121 12178 & 708 1110 
2 19.111, 161 10 116 10618 9 58] 2 एष्य (कण 
06 ©000028."6€व 0 पा {8.706. 


' 90 0 ^. 8.61.0 ^ 


48. ^ 110 18 8५476886 1" #06 ४888 &€ 
` 31108178 1011. ‰ 8716 18 261161811 $ 468५11084 0 00९68 28 
प ]11{6. {16 1061181 प्न 01 118 प 11161688 18 78761160 10 
' 9 1168778 ° ४ तकं 0" उह. (1 $ 8181 1281-8 216 ऋ 11116, 
0887] 18 ए }1116. 2671 शा 16 11 प2{€ा {70 
, ९१ प 8{2.} 18.78 11181 06 81111 11076 "11116. {{ #72+ [681] 
46९९1008 {7010 ६6 8:.& © 0 ॐ. 8666 {0 {118.{ 0 > {166 
2. {1081 {66 [0३ {011 10 म 618, 18 10 6178 1181 6 
© ४ {1671061 $ 116, 1671 {16 {11&'8 {8.76 0811 06 
- 0112 {08760 0 8८॥1 10९6178. {16 ८8९ 0 80 11181 र “178 
९1811068 {08 1116 {1080118 18 {01811 पन 1101-6४1816€0 4. 
1018 7&प्ाः€ 9 5‰€6८॥0. 18 1768160 # $ {16 अपाः जा 
दप पध09 2६9, 98 2 ४९166 0 अतिशयोक्ति ययर्थोक्तो 
च कल्पनम्‌, 21 †6 {0110 §1018 15 +© 2.8 811 
. © 2.721016 :- 
राकायामकलङ्कं चेदगरतांशोभेवे्रपुः । 
तस्या मुखं तदा साम्यपराभवमवप्ुयात्‌ ॥ 
9811115 408.7108.128, ए 0161 {01108 8 ए 2.018.862. 
९168 8111081 & 8111111 87 €8.1711016 8.8 {01108 :-- 
यदि स्यान्मण्डले सक्तमिन्दोरिन्दीवरदयम्‌ । 
तदोपमीयते तस्या बदन चार्खोचनम्‌ ॥ 
^ (९128810 68.71ु016 9 {1118 1:14 ० अतिरायोक्ति 
80601018 0 ईदष 2 1218882, 0८ 0 8811011 ए 811 
8.6607त10& {9 (81078101 18 76 {01101 &1018 9 
28109 
उभौ यदि व्योति प्रथक्प्रवाहावाकारागङ्गापयसः पतेताम्‌ । 
तेनोपमीयेत तमाखनीलमामुक्तसुक्तालतमद्य वक्षः ॥ {{1-8. 


एए त ^ र्त 61. 


{16 {0110 10 6109, ग & प121.2.88.1110118.88, 108" 
2.180 06 ©1{6 फ़ ऋष 9 68870116. 


पुष्प प्रवालोपहितं यदि स्यान्मुक्ताफलं वा स्फुटविद्रुमस्थम्‌ । 
ततोऽनुङर्याद्विदादस्य तस्यास्ता्रोष्ठपयस्तर्चः सितस्य ॥ 1-44. 


परहषणालकारः (27) 


वाञ्छितादधिकप्रापिरयलेन प्रहषंणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
दीपय्द्घोतयेद्यावत्ताबदभ्युदितो रिः । 
49. 4.71 68.8 ग {71111010 2 116 46816 0 2, 1181167 ` 


€ {611 180 18160 {07 18 110 11 28 12118.18112.118. 
ए प्न ४116 1106 {16 1211} २.8 117, {116 807 1086. 


49. प्रहषे 2 विषाद्‌ 16[0768611{ {० € {7९106 00- 
0081168. {1 {16 111प8{78.101 {116 11814 07 {06 18.71] फ 8.8 
18160 107, प 06 प्ट 80्0€101 1111 0 {16 
5111) ५88 &०६. {६ ९ 21818002 16167*8 10 {५० 0116". 
1108 9 18.1878112212-- 

(1) उत्कष्ठिताथसिद्धिर्विना यल प्रहर्षणम्‌ । 

तामेव ध्यायते तस्मै निखष्टा सेव दूतिका ॥ 

(2) यल्लादुपायसिद्धधर्थात्साक्षाह्भः फलस्य च । 

निष्यज्जनोषधीमूङ खनता साधितो निधिः ॥ 


विषादनाखकारः (२8) 


इष्यमाणविरुद्धार्थसप्रापिस्तु बिषादनम्‌ ॥ ५० ॥. 
अ ®= _ 0 
दीपश्ुदयोतयेद्यावत्तावन्निवाण एव सः । 


` 82 0 4.177.510 4. 


50. ^ 28006111 (९0187 0 {08 180 1 
पए 161) 2 €67817 60186 028 086) [0178८60 18 110 फा 
8.8 ४181802. 2 106 {1716 1116 1९.010 2.8 11४ 1{ 8.8 

" 82 {110 15160. 


50. 40011167 ८128810 62 7711016 ©ं{6 17 & प१ 12. 
. 2.168 {07 {018 7876 ° 8{066८॥ 18 {106 {0110 1&:- 


राननिगमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं 
भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पङ्कजश्रीः । 
त्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे 
हा हन्त हन्त नलिर्तीं गज उजहार ॥ 


वुद्ययोगितारकारः (9) 


क्रियादिभिरनेकख्य तुर्यता तुरययोगिता ॥ ५१ ॥ 
$ [९ ष = शै, क क [० 

संङृचन्ति सरोजानि खेंरिणीवदनानि च । 
प्राचीनाचरचूडाग्रचुम्बिविम्बे सुधाकर ॥ ५२॥ 


8{ & 22. 221 7 00160{8 171 1€{6161106 {0 
{06 01641686 36४10. छाः 41106 {01108 {16 08.618 
` 107 (प 8 0108. 716 10678 0{ 10108 8.14 {16 18068 
` 0 1 प्र8्प्] फए०पा6ा 8711 211 {€ प 061 {116 1(000*8 ५18८ 
{18868 {06 {01070081 069. 0† {16 6281611 1710प718.110. 


91 & 5. आदि 12 क्रयादि 7९{678 {0 4८९11. प €५८७७ 
क्रियादिमिः 6878 (०) 81 86100 छा > वप्र. 
[0९6 एाप्पना प्रप्रएहाः 01 क्ियादिभिः 1€ल18 10 {6 
" 119 {81005 ९1008 8 4०९1४68 11011081] श्र. 
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४ [676 8. 60170 10 8.6100. 0 १४21 {तन 15 06811760 
190 एलिला९6 10 > प्रानः णा 0680118 01 0016018, 
6 7्प€ ° 8066९ 18 तुल्ययोगिता. 116 516160८6 
06४6९ {1118 200 दीपकं 18 {0 6 ००६60. 1 तुल्ययोगिता 
6111161 21} 07 {1161 276 प्रस्तुत ए6}6९ 20 {0 {116 ९004९, 
01 8.11 0 †11601 ॐ6 अप्रस्तुत 110-7616€ ५2.11, {61628 11 
[07102६2 009 7616 ए 201 8.06 100-7616 रए कषय} 006८8 8.16 
16801060 211९. {9 #06 111 प5 210 संकुचस्ति 6{८., {116 
2९11010 0 81111110 18 76016860 9 104{08-10 प ९1*8 
2.10 ] ८87 श्र 0128618 {9,668. 81106 {116 01811781] 15 
06801106, ४6 10प85-00 प 68 2016 01116118 {28068 816 
001 1616 प 2 0 {€ (6016४. ^ 11108{121101 
तुल्ययोगिता फ 11616 {06 00]668 ॥118. [0088688 {116 €01111007 
21171006 276 110४ 1660४ 18 हण्ड) 71 हप्र 2. द्ध 
12.142, 28 10110५8 :- 

त्वदङ्गम दवे दृ कस्य चित्ते न भासते । 

मालतीशयभरष्टेखाकदलीनां कटोरता ॥ 


४ 167 ६6 {60061688 0{ > 124 "8 000 15 {116 50016 

- 106 6001629, 16 71212 प्र 10 ©, {106 4181 ग 16 
१00 त #16 [019.0810-{7111६ 86 2}] 00506 {16 
01011068 2 106 (016४६. ए 07 †118 {100 ग तुल्ययोगिता, 
क ५४९18.218002 &1र68 81016" 62810016 {ठ 
¶ प्र22.82.121)0 2.१ ०-- 


नागेन्द्रहस्तास्त्वचि ककंशत्वदेकान्तरोयात्कदली विशेषाः । 
रुन्ष्वापि लोके परिणाहि रूपं जातास्तदूर्वोरुपमानवाह्याः ॥ {-36. 


41101167" € 8.701016 111 16 16 {0110 11 8101 
01 1९28111९ 21082 : - 
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संचारपूतानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुम्‌ । 
प्रचक्रमे पट्ठवरागताग्रा प्रभा पतङ्रस्य मुनेश्च धेनुः ॥ {1-15. 

^ 1011161 111 ° तुल्ययोगिता 86 01.10 981६,8४2{7- 
1211) 01121218, 18 76767166 {0 10 {&1ए 218.58118.108. 
119 0081801€15110 15 हिताहिते वृत्तितौल्व॑--8.0 ७१४] 116४ 
10 ©1{ 10 9. {1160 8.०४ & 106. ४2001016 :-- 

यश्च निम्बं परश्चुना यश्चैनं मधुसर्पिषा । 
यश्चैनं गन्धमाल्यायैः सवत्र कटुरेव सः ॥ 

प € 3101ल. 1100 त तुल्ययोगिता {01070146 13, 
8४.१208788, 9.8 8180 06671 11161016 11. ‰ ९९18. 8- 
18.102. {260111{1011 :-- 

गुणोत्कृर: समीक वचोऽन्या तुल्ययोगिता । 

रोकपाखो यमः पाक्षी श्रीदः शक्रो भवानपि ॥ 
^ 10176 €४ 2711016 0 {018 11 ग ठुल्ययोगिता &1%?९7. 
11676 18 {16 {1011010 :- 

संगतानि सगाक्षीणां तटिद्धिटसितान्यपि । 

क्षणद्धयं न तिष्ठन्ति घनारब्धान्यपि स्वयम्‌ ॥ 

1018 21164 9 (प्रो $2 ४0112, 25 11 18 80601410 
{0 {८28 ४४208788, 18 11९1064 ५०५७ {४९ 1684 47 सिद्धि एष 
112707210६8. सिद्धि 18 0116 07 {16 [.8181082088 07 {९४ 8, 
110601{1006त 111 (0210181012. 10161 216 2111108६ 0 9 
08 110 4180888. सिद्धि 188 10667 76176 #0 1४, 
1106 {110 148 प्रा्8 ° (1118107810 9. 10 {11688 16118:-- 

सिद्धिः ख्यातषु चेन्ाम कीत्यंते तुल्यतोक्तये । 
युव मेवेह विख्यातो त्वं बलेभरुधिजेङैः ॥ 

9810011 0८८18 फ 116"6 2, 06112.111 00160 18 11611. 
10116 10. 16 1168# ग 76४6 00168 80 28 {0 10- 
&/69.86 108 812४8. 
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दीपकारुकारः (30) 


्स्तुताप्रस्तुतानां च तुल्यत्वे दीपकं मतम्‌ । 
मेधां बुधः सुधामिन्दुर्िभतिं वसुधां भवान्‌ ॥ ५३ ॥ 


93. क्वे 9 +ल€र्2६ः 21 1071-1616 22} 00. 
166४8 0676060 †0हल्ीलाः 60807068 702. 4. 
११186 11871 10108 ॐ 11} 11761166}, +€ 600 1160ध्ध्) 
8.11 0प्रा8९7 +€ 12111. 


93. 016 त18् रल ० #18 1019 तुल्ययोगिता 9.8 
०6७ 21768 00160 0, दीपक 35 80-081160्‌, 6०६8९ 
706 60701001 {न एप†€ 176त162160 111 16161९0066 {0 
2 7616981६ 00}66६ 81168 ©८९8प्४]]$ {0 € 11616211 
11 {06 8876 ष्फ 88 2 190) ]11{ {0 9 00प्हह 1६08 
16 97661 88 61]. दीपञञाद्दयाहीपकं. दीपक = दीप +- कन्‌ (इवाथ). 
४106 श्वा) - संज्ञायां च. [7 6 111 प्ऽ78110, धा€ 
प्ट ० 18 एशृरषक्नाा + ४८ व्वाच्छ; € 11007 
2110 16 186 प्राश @€ 1101. (€ 6000700 11601681 
‡8 बिभर्ति. 116 10110 का 18 2 20010079 1[1प्ऽ7810 
&1९611 17 & पर २218008 :-- ॥ 


मणिः शाणोद्टीढः समरविजयी हेतिदलितो 
मदक्षीणो नागः इारदि सरिदारयानपुलिना । 
कररोषश्वन्द्रः खर तण्दिता बार्वनिता 
तनिन्ना शोभन्ते गकितनिभवाश्वार्थिषु चपा: ॥ 


आच्रत्तिद्धौपकारकारः (30) ए 


आइृत्ते दीपकपदे भवेदाषत्तिदीपकम्‌ । ` 
दीप्ल्याभिमांति भावीन्दुः कान्ल्या भाति रविस्त्विषा॥ ५४॥ 
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54. छ 676 {06 01 € ड 7168816 91 6 0017४ 
0 61101121 18 7606260 प्र) 16666 0 € श्ल 
००९ ° 16 6101187 00}€608 71 > [708 2, ५084 {$€ 
0912 18 52 0 ४6 -& पक 70०2. 16 116 
3101168 एणा 18 71826 ; {06 भतम 7068 पा € ` 
8{1९€140प्? ; ४06 इ प 8111068 1 018 1876. 


54. {0 16 1पञप्र्०ा), 11 06 त8्छु 18 06 
8प्र0}66† ° ०6861 पा, "6 ऽप) 18 -लुहर्क्ष6; 11 16 
1180४ 15 06861186, 16 1400 18 1616४ क† ; > 17 ४16 
€ ४6717 18 ०6867106, ४6 76 18 7616९1४. 116 0767 
{0 17 €860 216 1011-1616र्श्#, = प््166 {€ 5600107 
ग 07092 वु 01168. 1706 60710001 116162४6 &छप्रिंता 
18 (81010. 91006 € 07 भाति 18 7606६६९५, +€ 
0888886 111087968 आद्रत्तिदीपक. {7 17 16 11866 
रविस्त्विषा #1€ 76841 18 त्विषा भवान्‌, {€ 17 18 {6 
8प्र}66 ° ५06 (०7६९४, कात ६४6 ०{0ढा {० 26 70, 
41101067 16 ° 70०18, "12. माखादीपक 18 16767760 ४0 
1267 00 17 °©786 89. 


प्रतिवस्तूपमारुकारः (31) 


वक्ययोरथसामान्ये प्रतिवस्तूपमा मता । 
तापेन राजते सयः श्ूरथापेन राजते ॥ ५५ ॥ 
399. ५४11676 {616 16 ॐ 08212.11811870 17 16777 
6४ €€ा0 +0 8610167668, 116 0 पा6 ०7 86660 श- 


71066 18 ९786 ९९७४2. 106 इपर ए6श्ा8 1४) 118 
22012166, {6 670 81011168 1770 18 ४० फ. 
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55. {6 €श्70101णद् ङ 07 #116 फ01त प्रतिवस्तूपमा 18 ४0 
७० € द्व भ०6व ५5 --- प्रतिवस्तु (प्रतिवाक्याथै) उपमा (साद्दयं) 
अस्याम्‌. 17 प्रतिवस्तूपमा 0676 276 {0 86767668) 0116 
, ०062117 1६) 01822 270 006 110 (एष्ण6 2. {16 
2दप्07ो) 01 (पन्ना 10761686 7 00 € 86067668 
18 {16 82.708, 0ए{ 6०९९6 एष 0106160४ 0708, प्‌ 
४16 111087००, तापेन आजते सूयः 18 #116 86111666 १९21188 
111 02108118, 8.0 शूरश्चापेन राजते 16९18 1४} 02106- 
9. 06 &0170109 608786611566 1601626 उ 00 
४6 8606068 18 “8111017, ०५४ 12४ 1668. 18 ©010१6$ € 
४ #0 0126760} भ 0708-- भ्राजते 210 राजते. पत९16 06 
{07601626 18 008९6 17 100 € 86760068. {४ 15 
2180 {00881015 0 7641626 > 009 र< पपश्ना फन 771 006 
8९161108 2110 764168४6 108 1€&2070 7) (€ ०५९. 
48 87 62810116 9 120 १2.8002.102. 0 18 धप 06) 
०12.४21081102 6168 ४06 {0110 एण € श्ड1016 :-- 


विद्वानेते विजानाति विद्वजनपरिश्रमम्‌ । 
न हि वन्ध्या विजानाति युवी प्रसववेदनाम्‌ ॥ 


6.8 0 प 12४ 18 10680 [0 वस्तुप्रतिवस्तुभाव 11160 18 2 6 
6886706 01 #1118 4 1200 8.72, 866 10168 प1067 दृष्टान्त. 


 इण्मन्ताङुकारः (32) 
सेद्धिम्बप्रतिबिम्बत्वं दृष्टान्तस्वदरंङृतिः । 
स्यान्पषटप्रतिमह्से सं्रामोहामहुंतिः ॥ ५६ ॥ 


दष्टाऽन्तश्द्धवन्मूतिंखन्यृष्टा देवदुरिपिः । 
जति चेत्पराक्प्रभा मानों याता विभावरी ॥ ५७॥ 
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९88&6106101॥ ° > 7681167 20 118 000060६ 7 क 
69८0४९7, ‡06€ पाश लर त कपाः ऋ 36. 
ष0प्र 071 18 ए211856त्‌ 1 06 € 06 क76760€त 
07081९६ ग 026 18 ॐ ॐ 61. { ४6 ऽप्8 
186 18 11861 71 #16 2884, {76 10181 28 (०76 ६0 
2 61086. 
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{81 28 {0676 18 60701166 08121766 06४९667 106 ४० 
86161068 0621170 110 10810218 200 ल एष16 २. 
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01061111 (0108 711 {0 86111671668. {7 दृष्टान्त {0 
10688 1161 216 {68.160 2116 09 7698071 2 पाल 
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0 01067670 0108. वस्तुप्रतिवस्तुभाव 18 07 {06 €8867166 
0 प्रतिवस्तूपमा 1167688 निम्बग्रतिनिम्बभावे 18 07 {€ 6886706 
0 इष्टान्त. {11676 86 {० [[1प्ऽ{870ा18 1९९ 11 ४1€ 
{6४ {07 टष्न्त. 17 06 56४0 †*€86 {16 75} 11 
16016868 {06 8616066 68118 17 (0800682, 2216 
6 8660900 1181 १6४18 ५१161 एनमणाश्या. पृष6 078४ 
0211 ५6861068 #116 1186 01 ४06 2 प6 ° 8706661 {707 
28 इष्ठान्त, 116 86000 110 {6 1186 त "पाया. ^0168- 
00010 ४ 16 ल0णताप्ाा ० भिम्बप्रतिनिम्बत्व 111 {116 
उपमेयवाक्य, 17676 18 6 0070107 ° महप्रतिमत्व 17 ४९ 
उपमानवाक्य. 30४ त0णला फ = प्ो8 वाप्डप्रकणणा, ४06 
उणा श्र्68 क्षाजाला [प््कप्मा म 18 ह्प6 ग 
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86661 17) ९९186 57, [† 18 2001.66860 {0 1070 ४1800. 
भवन्मूतिः अन्तः इष्टा चेत्‌ तत्‌ (तदा) दैवदुचिपिः शष्ट. 118 18 ९ 
8610666 0621171 श) ए कभाल्फ2. मानोः प्रभा प्राक्‌ जाता 
चेत्‌ तर्हिं विभावरी याता १०९18 श#)) 08108009. 2201 006 
४6 11015 ॐ उपमेयवाक्य 98 9 60768]0070178& ए0प्+न- 
021" 17 {76 उपमानवाक्य, 204 28 8४९} 000 € 86761668 
216 2080 प्ल 6४81} 09121660. 16 ४० 10668 खटा 
26 याता, {प्रह 6211 01061601, 80 0108681 1686016 
58611 01९67 {1124 ४0€ 1९60 ॥0670861५68 0 6 ४16९५ 
28 0116 1068, 21 {116 8द्षा16 18 62016886 17 {0 
11761601 0108. 6068 7616 18 निम्बप्रतिनिम्बसाव 
06४6९6४ {06 {0 88711610668) 971 116 0 प्ा€ ग 80९€ब्लौ1 
11011 88 टष्टान्त 2115868, 
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निम्बप्रतिनिम्बभाव 8110 वस्तुप्रतिवस्तुभाव ला 278 गीला 0061 
191 1 0621868 070 0668, अदुगामिधमे 1062878 016 
0101001 0029786{671876. 1 18 € 01688686 0 016 
070, 007 शा 116160८6 ४0 ४06 एकदा > कयात्‌ 
1087182. = 20प्रौ 16 1468 221 116 कात 216 1106 
88.06. [71 वस्तुप्रतिवस्तुभाव ४6 1068. 18 {16 88106, एष्+ 1४ 
16 ९५०१९$ € $ ४० 5106601 0105 1 16९८6 
†0 16 09100202 8] #€ 0797062. एकस्येव धमेस्य 
संबन्धिमेदेन द्विरुषादानं वस्तुप्रतिवस्तुभावः. ध वस्तुप्रतिवस्तुभाव ००९७8 
0 81876 ४९ 18611. 7 81 कप ©0-6द्1818 1६ जिम्ब- 
्रतिनिम्बभाव. {7 निम्बप्रतिनिम्नमाव 16176 216 †0 61081620 
११९३8) 0116 76181 0 ४6 (0९१28) 6 0167 ४० १6 
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एएक९$४०, एष प्रषु 276 ४762६60 11४6 0 7685070 
{0617 गफ 01086 7686170 0181166, 20त 16 216 601 ९९४ € 
एष {0 4106767४ 0708. वस्तुतो भिज्नयोरुपमानोपमेयधमेयोः 
परस्परतादद्यादभिन्नतयाऽष्यवसितयोः प्रथगुपादानं बिम्बप्रतिबिम्बभावः, 
पप्र)616 11676 18 बिम्बप्रतिनिम्बभाव {616 पा 07 थ 
07 6 वस्तुप्रतिवस्वुभाव, ०४ 10 21] 62868 ° वस्तुप्रतिवस्तुभाव 
{11616 18 निम्बप्रतिनिम्बभाव. {06 €0878687' 07 चस्तुप्रतिवस्तु- 
भाव 111 06 20087610 {70103 {06 10110 चाष्ट 1115203. 


यान्या सुहुवैलितकन्धरमाननं त- 
दावृत्तवृन्तश्तपत्रनिभे वहन्दया \ 

दिर्धोऽश्रतेन च विषेण च पक्ष्मराक्ष्या 
गादं निखात इव मे हृदये कटाक्षः ॥, 
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एए 114 र तद्त 1 


पाण्डयोऽयर्मसार्पितलम्बहारः कुपाज्गरागो हरिचन्दनेन । 
आभाति बालातपरक्तसानुः भनिञ्रोद्रार इवाद्विराजः ॥ 
(7६० 11१2762. ए {-690) 
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तद्वल्युना युगपदुन्मिषितेन ताव. 
त्सय: परस्परवुकमधिरोहतां दे । 
परस्पन्दमानपरुषेतरतारमन्त- 
श््ुस्तव भरचलितश्रमरं च पद्यम्‌ ५ 
(९2) प १2.258 ४ -68) 
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कार्म चृपाः सन्तु प्तदखसरोऽन्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम्‌ । 
नक्षत्रताराग्रहसंकुलापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसैव रात्रिः ॥ भ1{-22. 


निदशेनारुंकारः (38) 


बक्याथयोः सदशयोरेक्यारोपो निदरैना । 
या दातुः सोम्यता सेयं सुधांशोरकरङ्ता ॥ ५८ ॥\ 
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एए न्ति 14 एतिष्पत + 73 


{0 ६€ एणी] ता. 4060 €दक्101€ ० निदरना 
166 1४ प्र 21950208. एप्08 28 10110 8 :- 


अरण्यरुदितं छतं शवश्षरीरसुदतिते 
स्थेऽच्जमवरोपितं सुचिरमूषरे वर्षितम्‌ । 

श्वपुच्छमवनापितं बधिरकणेजापः कृतो 
धृतोऽन्धमुखद्पैणो यदबुधो जनः सेवितः ४ 
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राजसेवा मदुष्याणामसिधारावङ्हनम्‌ । 
पश्चाननपरिष्वङ्गो व्यालीवदनचुम्बनम्‌ । 
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ज्योत्ाभस्मच्छुरणधवटा विभ्रती तारकास्थी- 
न्यन्तर्धानव्यस्नरसिका रत्निकापाखिकीयम्‌ । 
द्वीपादूद्वीपं भ्रमति दधती चन्दरसुद्राकपाले 
न्यस्तं सिद्धाज्ञनपरिमटं जाञ्छनस्य च्छलेन \ 
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त्वयि सति शिवे दातयस्मदभ्यथिताना- 
मितरमयसरन्तो दरोयन्तोऽ्थिसुद्राम्‌ । 
चरमचरणघातिदभदं दोग्धुकामाः 
करममनुसरामः कामचेनो स्थितायाम्‌ ॥ 
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व्यतिरेकाङकारः (34) 
ग्यतिरेको विशेषशेदुपमानोपमेययोः । 
शेला इवोन्रताः सन्तः वितु प्रकृतिकोमखाः ॥ ५९ ॥ 
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पष्टवतः कल्पतरोरेष विशेषः करस ते वीर , 
भूषयति क्णमेकः परस्तु कणं तिरस्फुरुते ॥ 
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रक्तस्त्वं नवपषवैरहमपि शछव्यैः प्रियाया गुणै- 
स्त्वामायान्ति शिलीभुखाः स्मरधनुभुकतास्वथा मामपि । 
काम्तापादतखादतिस्तव सदे तदन्ममाप्यावयोः 
सर्ब तुल्यमशोक केवलमहं धात्रा सशोकः इतः ॥ 


टृटतरनिबद्धयुष्टेः कोश निषण्णस्य सहजमदिनस्य । 
कृपणस्य ृपाणस्य च केवलमाकारतो मेदः ॥ 


सद्ोक्त्यङुकारः (35) 


सहोक्तिः सहमावशेद्धासते जनरञ्जनः । 
दिगन्तमगमदययदख कीर्तिः प्रत्यर्थिभिः सह । ६० ॥ 
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0086 १७8८तएध० 15 7616 ए्य४, = 016 16०६ 111प8- 
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छाया संश्रयते तलं विटपिनां श्रान्तेव पान्थैः समं 

मूलं याति सरोजलस जडता गलनेव मीनैः सह । 
आचामद्यहिमांचदीधितिरपस्ततरेव लोकैः समं 

निद्रा गर्भगं षह प्रविशति छान्तेव कान्ताजनैः ॥ 
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अनेन सार्थ विहराम्बुर शेस्तीरेषु ताखीवनममेरेषु । 
द्वीपान्तरानीतलवङ्गपुष्पैरपाकृतस्वेदखुवा मरंद्धिः ॥ 
(धह पर्थ68 ९-5?) 


विनोकत्यङंकारः (36) 


विनोक्तिशेष्धिना किचिसपरस्तुतं दीनघुच्यते । 
विदा हयापि साऽवद्या बिना विनयस्षपदम्‌ ॥ ६१ ॥ 
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भन. 161110६, 6प्0 0शा01708) 15 वण 
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यश्च रामं न पदयेत्तु यं च रामो न पयति । 
निन्दितः स भवेदटोके खात्माप्येन विगहेते ॥ 
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तच्चेक्िचिद्धिना रम्यं विनोक्तिः सापि कथ्यते । 
विना खलेर्विभात्येषा राजेन्द्र भवतः सभा ॥ 


समासोक्त्यलकारः (3?) 


समासोक्तिः परिस्फूर्तिः प्रस्तुतेऽग्रस्तु तस्य चेत्‌ । 
अयमेन्द्रीयुखं पश्य रक्तशचम्बति चन्द्रमाः ॥ ६२ ॥ 


62. ¶्प्र0€716 0) ५06 46९8८0०0 9 > ?ल616प्क्0४ 
0016४, ॥0€ 6प्6 ग > 17616 र 91 00166018 16861160 
10 †6€ 71170'8 €$€, {6 €.€ ° 8106660 18 {710 ख) 88 
58108801. {00 , 01067" प्रततङग 1001 {18868 6 
{806 7 {16 688€ाधा वप्रा. 


62. {706 88 &€81011 ° 271011-7616 9 20॥ ०0]66४ फष् 
21186 {1010 ४16 १९8८0४07 24 2 71616 २९1४ ०06८४ 0 {0166 
0 20166४0 १68 1110) 276 शल्वप्श] = 20101162016 ४०५ ०0४0 
0 0४लाः 186. 1106 61010 ग ४016 क070 समासोक्ति 18 


78 ८.4. }र70.21.0 4. 


समासेन (वंकषेषेण) (प्रस्त॒ताप्रस्तुतवत्तान्तयोः) उक्तिः & 111 १७8९0 
2 ४6 116060४8 76९12४0 ४० € ्71670† 8.71त 0600-0€- 
{061 1118. 10 88128011, 27 10लतका† णा > पणा- 
1616276 00160 18 9861106 {0 2 1616९९४ 00९6. पला 
28017700} 718 81६6 {1806 $ 2 76616066 0 116 
2601010, 8682 0 2.1 एप€ऽ-- काये, लिङ्ग 07 विशेषण 07 2 001. 
0020) ज वष ४0 07 81} त 1016001. 10 {06 1118४266 
170 पप्ल्ड०य, 16 तल्ड्लत0 ग 116 एश ४600 
11 प्र0110172 16 €28{617 10171201 {01686108 {€ 16016 
ण > 10ग्डाः 21#8८}6व {0 श्ठ्रालाः 01928 म116. {106 
७6४6९2४} {1261078 {2{ €गाप्एप6 0 ४018 7681 816 8.8 
1011058. 106 कत मुख 18 & ०1 07 4006 0068118, 
४12. 116 {866 20 {06 {00 0070. = रक्त 7168085 00 
8 10678071 2{26}0€6 शात 1८तत ङ ; 2710 चुम्बति, ४10 प्व) 
06110170 11 {116 6001€# ०6068, 18 60 पश्ाङ € श्01668- 
1९6 ग {6 10468 ग 87. = ए पाणान 106 कल 0ात दद्र = 
इन्द्रस्य इयं 9 91776 6 {61101706 86067 204 6 
070 11018, 6071101186व 10 {6 ९0010016 18 8५681 *€ 
0 2 07181 0610017 ५0 2101061. {16 1118४8९. 
1106 & 67067 11) चनमाः 18 8180 768{001081016 {07 {116 766४, 
प्र<ा'€ 1 0 06 1064 {0६६ € 1462 ° 06 1व्ारर्श्ा 
10५67 8४86160 ० 018 86667 061०५९५ 18 10168606 एष 
काये, लिङ्ग 8110 विरोषण, 81] एप! {06006 ; कार्थं 17 80 {7 88 
18871 18 60166706, लिङ्ग 17 80 {87 25 {16 0108 एन्द्री 
2110 चन्द्रमस्‌ &76 00706760, 8110 विशेषण 1 80 87 28 1 
1618868 {0 16 016 रक्तः, 71 {118 6886 शेष 8108 116 


0876-6 06 श्क््ा7ह 7 सुखं, रक्तः 200 चुम्बति. 
-&.8 21 108{67106 97 समासोक्ति शा का00प्र( 10० 


एए्णणत ^ र्त्त 29 


6 अव ० 16812. एप एङ 9 11676 75५८ ० 60170१0 
2660178 शात्‌ 3 एप ४९8, € गाठ श्ण 8102 18 6४64 
17 ध पर2519002 :- 

व्यावल्गत्कुचभारमाङकुरुकचं व्याखोकहारावलि 

्ङ्गतकुण्डलशसोमिगण्डयुगलं प्रस्वेदिवक्तराम्बुजम्‌ । 
राश्वदत्तकरप्रहारमधिकश्वासं रस्रदेतया 
यस्मात्कन्दुक सादरं सुभगया संसेव्यसे तत्रती ॥ 
४166 †06€ {0110 19 10४6 © ४16 8क्€ 77 £ प१21९.४2.- 
2.002--अन्र कन्दुकवत्तान्ते वण्येमणे व्यावल्गत्कुचभारमिल्यादिकरिथा- 
विशेषणसाम्याद्धिपरीतरतासक्तनायिका्त्तान्तः प्रतीयते. 

17 हपक {1676 18 अगप्रस्तुतरूप्मारोप 0 †6€ प्रस्तुत ; 1 
समासोक्ति {1676 15 अप्स्तुतन्यवहारस्मारोप. 01116 17 समासोक्ति 
2 101-1616 2.11 00166 8411 €8 ६1€ 10110 ०7 {6 €6>0&ा 
{का 2 6860000 त 6 प्ष्ल ग 6, 19 
अष्रस्तुतप्ररषा ४116 8प्0]€९6४ ° €010॥62† 1881068 {07४ 172 ४ € 
1880618 10170 {070 #6 0€श्८ाएिजा ग ॐ 1161692 
00160. 


"छेषारुकारः (38) खण्डन्छेषः (38) 9 


खण्डश्ेषः पदानां चेदेङेकं एथगथेता । 

उचलदूरिकीलारः शुश्धमे वाहिनीपतिः ॥ &२ ॥ 

63. {1121025168102 0८८प्ा§ 11676 फए०त5 112 %€ 
&0# 5००16 10680108 86087216] ष, {6 80771206 
० {01668 81106 1४1 (४6 €ा€ा0€8') 100 एप 
{गध 7 (लषन (28 8 (68 पा 0 ५6 प86 ग 118 
6810078). 1116 06680 81076 7 5611170 रथश 
717 शीष. 


80 0.4 १7504 


63* श्छेष 07 08781002238}8. 18 ° ४० {11605--शन्दश्टेष 
210 अथन्छेष, पा) 9872 {0 {6 807, 210 ५० 
सा पर्ट 70ा1 106 8686. शाब्दचछेष 18 8180 0 ६० {1765 
खण्डशटेष 8210 भङ्गच्छेष. 17) खण्ड-ृष 276 €्010$ 60 0108 
11161 19९6 0106166 16 भप्ा7्8 86726], 1 भङ्गन्छेष 
0108 276 ८६९१ 11611 77) 07070008 07 5800101 ५९.१९ 
ताला 70620108 116 ॥06 86081916 1106770618 
९08 प्रपन्न +€ 58706 18४6 110 १०८)}९ 0367. 12 
{€ {08181106 1164 171 ४0९ ठस गिः खण्डश्छेष, 2, 6010 012.1061 
© {0668 18 96 प्ण ण 1118 6006४, एप ५06 
0108 ५467016 2180 ४16 00668 11161 18 0४ एलहग्क्ण. 
वाहिनीपति "1168715 116 00078706 0 {01668 806 2180 ४76 
06687, वाहिनी 1116818 00६) शा शफ 2१ 2 शंर्ला. 
उ्वलत्‌ भूरि कीरारं यस्य सः उच्चलद्धुरिकीलाखः (सन्‌). कीरा 1068118 
104) 100 21 9167. {06 00701008767 81608 16 
‰)00 ग €670168 एग प्ञल म ॥1 08416, 116 (66 
800पात5 7 पकालाऽ इफला1षह 018). दद्यभे 81106. 
॥ {12516818 18 "68160 2 186 ०7. 


भङ्ग्छेषः (38) ? 


अङ्गशेषः पदस्तोमसेव चेस्पथगथेता । 
अजरामरता कख नायोध्येव पुरी प्रिया ॥ ६४ ॥ 


64. 2122 £ 2,616819. 81868 स 11676 १0708 8४९ 
0४ 60116८४ १*९।ङ़ &०४ १०८1९ 10681188. 9९1० ५068 
90४ 116 फफफ शनि ०10 क 8116 ०१९६४11 1116 6 
कश 9 ^ ४०010४2 2820160 {0 412 20त 18? 


प्र एव'्प् ^ र्त्त 81 


64. अजरापरता 028 (0116८1१९ क {0 10681118. 
अजरश्च अपरश्च, तयोर्भावः अजरामरता (16 2086006 0 ०14 2&€ 
210 068.{7. अजश्च रामच तयो रता अजरामरता 78.117 ५611811 
111 ^ {2 211 प्र 118. ^ 18 211 21218, 1४ 108. 06 ८€- 
16100660, %€6 ४116 118 9 ^ ०५ १३. 676 †16 
११01708 001811{119& #06 &00100000 086 120 &०४ 
0116760 1168.110&8 861028.72.161 ए. 


अथेष्छेष : (38) © 


अथश्ेषोऽथमात्रख यद्यनेकाथसंश्चयः | 
कुरिराः श्यामला दीवा; कटाक्षाः इुन्तलाभर ते ॥ ६५॥ 
65. ^7 {18816811 18 {0 € 0064 1616 {16 70687 


1& 2101168 1188 > १०८०1९6 17010011. ४ छपा &121668 88 
५ €]] 28 {1168868 © 11217 276 €" €0, 018. > 101&. 


65. पत 66 1 कुरिख;, इयामखाः 824 दीर्घाः, {06 11007 
18 01616101 11101 6 1168.010 & 18 {6 82106. 


अप्रस्त॒तप्रशसाख्कारः (39) 


अभ्रस्तुतप्रश्स स्यात्सा यत्र प्रस्त॒ताचुमा । 
कायेकारणसामान्यविशेषादेरसो मता ॥ ६६ ॥ 


कमङेः कमरावासेः किं किं नास्तादि सुन्दरम्‌ । 
अष्यम्बुधेः परं पारं प्रयान्ति व्यवसायिनः ॥ ६७ ॥ 


66 & 67. \‰#४ 1676 2 1117616 ९.1४ 00166# 18 4686110. 
€ 110 2, 1616 प 2.11 {011 11) 17114, 17 18 8210 ६0 06 
6 


8  0प्र^ 7.81. 


4 1281ए18.101262.17 88. 1६४ 102. 08 €111010%6 18.910 
6270 {0 #16 676८४, {16 ८० प86, 06 81€७्‌€९8, †16 10. 
4810५81 07 {6 116. "एल 21 ग 06 18 
12.610 फ 60 1040868 276 180, छ 11161 867९6 8.8 1681118 
7212668 0 -[.218111707 ९ (€ ए) 06186ए ९181066 68.60 
€¶ 1 {06 0161 6०4 9 ६16 0८68.11. 


66 & 67. 16 01. अप्रस्तुत प्रशंसा &1‰€8 0011) {16 
18.116 800 {116 06791100 ° ४४6 द्ष7€ ° 816८९}. 
अप्रस्तुतप्रशेषा यत्र प्रस्तुतायुगा सा अप्रस्तुतप्रशसा. 1106 0680110{10 
0 अप्रस्तुत 00 116 11168 0 {6 प्रस्तुत 18 01160 अप्रस्तुतप्रशशा. 
{1 18 {116 0000816 01 समासोक्ति. 111 115 786 9 81066610 
106 06801101071 9 2 1177616 2.17 11110 88688 {116 
0106 9 9 7616९211 06166. 1४ 15 0९ ९०14,--118°111& 
16616108 10 {06 €] 2६107810 01 ८8 ८56 ॐ10 €{7€८{, 
{116 1618.{108111}0 ° 81066168 2.10 1001९10५21 &71त 11९ 
761241011801}0 9 11161688. कायैकारणभाव, सामान्यव्रिरोषभाव 
2.00 साहप्य. 1011 116 06801"1{0॥100 9 20 1776} 6 ९.1 
८281868, {16 1616801४ 76८४ 019 06 8168160 ; 
{7071 {16 06861110107 97 8 11616 ए 2.0{ €66{, {6 
16168811 ८२.६९० 1219 06 51868164 ; {11010 116 ५68- 
८1106101 ज 8 111.616 ए 2.0४ &€1678.111 ष, 6 1616 ०५ 
08116187 62886 28. 06 8086860 ; {110 घो 80 111.616- 
2.11 10014108] ७2.86, 16 1616¶ए 8.01 &€0679.11 1718 
06 8८६86860 ; 07, 17010. 210 16] € ए ११६४ 81101197 00 16८†, 
9 7616१ 8.1 81701] द 00661 ८18 ४८ 80265160. 
| कमदैः ९५. 11118 18 ४0८ 068011101017 97 9 124 ष. 
01010 प्रः 0 0९ 18 18६10 126 0676 216 
1018568, {6 2००68 ° [शोप ९ प6८6 16 २९6८6०९० 
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ए एग प्त 114 श्ताट प 83 


१8 6 [07688] फ़ 10806 {0 10868 11101 976 11761681. 73014 
1116 7616 2.11 00}606६8 {1० 276 ऽप्््९8{6 26 {6 {2.66, 
116 € ७8, {116 2708 €{९. ०2 16 124, क11160 168610}168 
10 ४868. ¶ 116 88681011 0676 1188 {70771 8117011 211. 
-4-1101167 60817९10 ० 018 08.582&6 18 {1118. १0९ €. 
01.688 76161666 18 {0 101८868 116} ऽ€ाःए९© 2.8 116 8684 
०7 18811107, ! प्र € 50&& 68110 76] 268 {0 62811 
0601016 110 276 {8.प0प्6त 0 एता प्ा16. कमलायाः आविः 
कमलावासैः {6780718 110 216 08868860 ° ९2111. अप्य 
-म्बुधेः 60९. 2601€ श 06786 6781106 0088 6९७7 1€ 
(20681. (7088510 {116 06680 38 8 ष्क उपाक 17181866 ; 
210 {116 20111666 © 9 ग 00€118116त 21101101 
18 {116 &6116181 ७2.86. {1118 11161016 €26101011068 ॐ 
818&681011 2118138 {701 06 16]18.116035}11} 2 सामान्य 
विरोषभाव्‌. 707 6248110168 ग अप्रस्तुतप्रशंसा 81812 {0172 
कायकारणमभाव, {16 76801. 15 1€{6-60 {0 0{061" {76817868 
01 0061068 11614111 & ८९ 2.12.5218048. {6 206 € 
71९९014 01811110 ज अप्रस्तुत प्रशेसा 18 811111211860 71 
-27 0{{-00०६6५ ४ €"86 07 †06 014€ा 8600] 2 7610. 
1161218 फ 1116}1 108 28 {0110 प 8 :-- 
काये निमित्ते सामान्ये विशेषे प्रस्तुते सति । 
तदन्यस्य वचस्तुल्ये तुल्यस्येति च पश्चधा ॥ 


[06 , लष618पए6 1116व4पा6 9 4.1521084662 18 00] 
‰ 11157810  अग्रस्तुतप्ररोसा. 30्1611168 8 00६1९00 
१8 2,५4768860 111 & 1687060 0270 111 11117, > ए प7210 
18 80076886 फण1४0 ॐ 111 171 {76 8{068.161*8 101. 
5118114 1116784 प्रा6 {66108 फ 110. 111प5्1847008 त ^ पद्व 
20688.  #.8 2.1 11818066 0 सारूप्यनिबन्धनाप्रस्तुतप्ररंत्ा 


84 । (^ 72.21.014. 


18 06 016 06 10110510 8०९ :- 


आबद्धकृचिमस्षयजयिं भित्ति. 
रारोपितो प्रगपतेः पदवीं यदिश्वा। 
मत्तेभक्ुम्भतटपाटनलम्परस्य 
नादं करिष्यति कथं हरिणाधिपस्य ॥ 


एश्न 06 81810 फ़ > 40& 15 5६868160 1116 10106 
81) ए1116{{€6त 1678011 [06160410 0 ४० 8 8010120. 


अर्थान्तरन्यासाटरंकारः (40) 


भवेदथान्तरन्यासोऽनुषक्ता्थान्तराभिषा । 
हनूमानन्धिमतरदष्करं किः महात्मनाम्‌ ॥ ६८ ॥ 


68. 800872.11{12{107 0 ॐ 8106८191 01 & ९116781 
81216161 0 12168128 ° & & 6161781 07 806९181 818.16~ 
11160 { 60016016 11616111 18 = 41112118 १ & 68. 
20 प्रा 7108860 11716 00680. ५४ 1121 18 171100881016 
{07 27681 11161 ? 


68. अर्थान्तरन्यास, 1161811 प, {116 €011010 11611 ७ > 
010660४ 1668 18 80-081160, ०९०९५86 †16 अर्थान्तर 11101) 
18 अनुषक्त 00111666 18 7680160 {0 {07 8प्081{8.1118.1111& 
{16 1068 फ 1161 18 {116 8010166 ° 16 60118. {1 106 
11108178.101 पत च 712.10*8 ९1088118 {116 868 18 7616४ 2221, 
911 1† 18 5प0818.118.४6त $ 8 01-7616% 2.11{ £ 6116121 
8461 श1{ 200 6 2०86166 0 ॥1100881016 0108 0 
68. 1716. 4.8 8 60४ ए 6786 08.88, 2 &€76781 7616 8.04 
81260161 -्18द्न॒ 06 {08106 श 2 1011-7616श%611६. 
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02116181 8186016४. {४ 1} 8180 06 4 1112012.72- 
71 ४288. 1116 0858826 171 41681101 112. 06 {76860 
2180 &8 811 € 8.0 1016 0 अर्थान्तरन्यास 0 #1118 (षए{06 77 फ© 
1684 दुष्करं किं महात्मनाम्‌ 8.8 1€]€ ९० 10 {116 6०४०५९४ वत्‌ 
ह्नूमानडिधमतरत्‌ 8.8 ६ 1061९162} 1207 -7616 प 2117 (8.86. 


16 6181000) 15 {0 06 0016 € €€ अर्थान्तरन्यास 
8.1 वाक्याथेहेतुककान्यलिद्न. {11 {2 प $ 2117 &8, 116 हेतु 18 निष्पादक ; 
111 1116 0्0€ा 68.86 1†# 18 समथेक, 17 106 {जलाः {16 
17680}{ 21166 0 96 070८ 0{ 200४ 81278 170 168 
0 {16 8.8817161‡ ० > 68.086 प्तमथनीय ; फ 1161688 1 
अर्थान्तरन्यास्न 16 28.10 1068, ५8 शल्‌] 81971 $ 1{8्न{ 
प 1111001 8, 13117910 ०४५३९. {0 जितोऽसि मन्द कन्दपं 1९. 
11168 €000८68॥ ° (1010 11} 86 1716600 €} 2016 01688 
116 ६४.८86 प12., मचितिऽसिति त्रिलोचनः 18 86 0४. 701 
11118 ©8:8.110]1}6 116 51810 0प्०प ए€॥रत्छय) समयक 8.00 
निष्पादकहेतु 111 0९ 61681. {116 11686106 6198 71 {6 
81068.1:617*8 687‡ 8.6{12811 $ 02प868 {06 ५004768४ 
(}1010, स 1161688 #116 2086006 07 111 00881016 {01088 {07 
2162. 10871 0068 06 02186, ए 011 {0510965 {06 
-@108810& 0 116 00५68. प्र 2.0 0080. 5४ 8. 51010167 
2.10 1710176 2.60072.16 41816167 681 06 {0106व 0. 
\प्0ल6ा6 116 7€12{10118010 07 16 18.17 1068, 824 6 
810810187 प 10628 28 सामान्यविरोषभाव, {116 7€76 9 81066९1 
18 अर्थान्तरन्यप्च. 1 1४ 18 8 0067 1€12410080170, 1 18 
कान्यलिङ्ग. सामन्यविरोषभाव 08 21186 10 000 स ष8. 
4. 708711८ 18.171 10462 170 $ 06 1082060 ग़ 2 &€1€78 
8081017 प्र 10468, 07 8 &©6721 18.171) 1062 178. 06 

3०85760 ४ भग & 85106018 §५08141811 ए 1069. 


86 0.^ 16.1.04. 


विकस्रसारुकारः (41) 


यसिन्विशेषसामान्यविेषाः स विकखरः; । 
स न जिग्ये महान्तो हि दुषषाः क्माधरा इव ॥ ९९ ॥ 


69. \# 1676 2 86618] 5{2{67160 ४ 18 8प्र08{8.2- 
1128160 0 2 &66179} 51{8{611610{ प 11611 10 118 {प्रा 18 
80060 ० 2 8068618. 8{26067‡ ग़ फक 07 2118. 
10, {06 2& प ° 80666} 15 8810 {0 06 ४ 11८88 ए 218. 
116 2.8 69 ल` ए 21418116 ; 107, 11116101 16 &7684. 
71167} 1116 70111218. 

69. {06 ०वनः 70 भ 1128१ 212, 18 8 8066181 81816. 
7116111, 8 &€161*8] 81267164 0 षेए 0? 10810621610 
270 270्नाः 8106618 81260९0 एङ फ 9 21810ष्टघ्र 
10 8प्र0001{ 2 ५116 & 6०९8] 8816 पा€ा11. = विकखर 111{., 706 
0112117, 18 80-621160, 0662568 #06 &€1618] 81916706 
पष 1161) 01168 111 {16 1210016 18 01106 07" 11170178} 
0806612] 812.16116118 01 1001} 81068. 41 2]70- 
01186 688.711016 ° {1118 6 9 8066९) 111 ए€ {11€ 
10110 10& 8102, गा & प्7द12,88.1110112.8. 61180 17 ए प९- 
12. 812.108 :-- 


अनन्तरननप्रमवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्‌ । 
एको हि दोषो गुणसनिपाते निमजतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः ॥ 1-5. 
प्यायोक्ताटंकारः (4९) 


कार्यायेः प्रस्तुतैरुक्ते पर्यायोक्ति प्रचक्षते । 
वृणान्यद्कुरयामास्र बिपक्षत्रपसग्मसु ।॥ ७० ॥ 


ए प्णण्प् ^ रत्र 87 


10. प्0€ा6 0 2 0९8९1] प्ठा) ज +€ €रिल्न ॐत 
1116 116 11८1 &76 76]€ प 8.०६, {€ 5०868101 18 10846 
7 116 ५९.५९ 89 {16 11© 167 876 2180 1616९811, 
0601016 ०९५९1876 1† †0 76 एकाद 0, = प्€ 6०८8९ {€ 
&70 {1 9 &1288 10 16 08.19.668 9 18 ए १8] 11188. 
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70. 116 फ०प आदय 1 कार्याय: 7678 {0 कारण 20 
सबन्धी. पर्यायेण उक्तिः पययोक्तिः 871 ९016880) र 2, (प्रां 
0118 11611100. 106 1068 9 1716 1048] € ग 
{068 18 10116611 एन €ड "68864 श्र > -रधाला€7९6 {0 †176 
60661, 12. {116 &10 ण ग £288 10 {1617 2.12668. 
{1676 {6 10688 € {"6886त 2.00 80186816 876 70110 
1616 ए 211. \# 081 ए ८९ 8.12.$2112.002. 68.118 प्रस्तुताङ्कुर 2180 
{2118 पण 1617) {06 86076 ग 118 7&पा€ ° 8066९00. 76 
06711101) 2 परययिोक्त &1$छा1 11 ए ८९९12. 081008. 4170618 
{7010 {1118 06711107. 1 18 28 {10110 8 :- 


पर्यायोक्तं तु गम्यस्य वचो भङ्गयन्तरेण चेत्‌ । 
नमस्तस्मै कृतो येन सुधा राहुवधूङुचौ ॥ 


¶ € {0110 र 10&£ 46011101 &1%©11 11616 प्रस्तुताङ्कुर 2180 
108. 06 1011660, 81066 1† {18118 0त€ा' {16 प्र 1€ ण 
पययोक्ति 20001018 10 (1800710९ :- 


स्तुतेन प्रस्तुतस्य योतने प्रस्तुताङ्करः । 
कि भृङ्ग सल्यां मालां केतक्या कण्टकेद्धया ॥ 


 उ्याज्ञस्तुत्यरुकारः (43) 


उक्तिव्याजस्तुतिनिन्दास्त॒तिभ्यां स्तुतिनिन्दयोः । 
कस्ते विवेको नयसि खगं पातकिनोऽपि यत्‌ ।॥ ७१॥ 


88 01 ^ 1 {282.1.0£ ^. 


7. «४ 1676 {72188 07 ©€15प"6 18 € {7688560 भ 
21 9.{0{0816701 06816 01 {81६6, {19 107९ ५ 80666] 
18 9६12570६. ४४ 8, 8011{ 0{ 1840170 18 $018, {8.4 
011 ६2.18 € € 8101678 {0 1168.%€7) ९ 

॥]. 10 ४ १8128111, एत्र &ा 08{6751016 0121868 
07 06816 18 8&€8{6त > 7€२। 6608116 07! 1078168. 
1 {6 1118101) €€ा185076 18 €द 0168864 010 {06 
1087 0{ 878 1112.817011611 88 8116 {8.68 81111618 10 
62 प60, 0४ {116 7681 1068 18 026 0 1018.1510 118 
81061101 6९86 {0 16170 € {116 81115 9 8101168 8.10 
6108016 1160 {0 &0 10 1162४ €7 €42.11 $ फ 111 {116 0108. 
106 10110 10 846141002 111 5810४ 1४ &1<)) 10 
& प्रर $808.48, फ 1616 1101 811 08681016 01.186, 
66118111. 18 8४868164. 

साधु दूति पुनः साघु कतेव्यं किंमतः परम्‌ , 
यन्मदर्थं विद्टूनासि दन्तैरपि नखैरपि ॥ 

प्र€-6 {701 2.1 08681016 1018186 15 81168160 {116 
0611876 9 2& 10 फ {$ € ° [प्रित फ 110, 1181684 0 †{९€{८]1- 
118 167" 7188167, 11686] 610 € 118 6007080 $ 10 {16 
01610166 ° 167 11811688. 4101761 0876 &{2€6८1 
18 16761760 10 10 {& एए 218.$ढ ०8.००2. प त€ोः {06 8116 
व्याजनिन्दा. {¢ 18 001 1€6176त {01 (ल्वा ०४ 01" 17 
01167 {76811868 2 716{0110. € €886€106 0 184 
0६6 18 106 88101 ५ 00९8 ०1०६ ५ <ल€18पः-€ 
0 वप्0ालः 001 ० वकाऽणा€, = ए्59.111016 :-- विधे स 
निन्यो यस्ते प्रागेकमेवाह्रच्छिरः. एप 106 60006190 06 ~ 
2100711 87001 &18771181112.5 18 11 {9९0८1 07 {1८8 1- 
11 1† 28 > 0986 07 अरस्ुतप्रशंसा. 


ए एव्‌ 11^ र तष्प् 89 
अश्चपाकंकारः (५4) 8 


आगक्षपस्तु प्रयुक्तख प्रतिषेधो विचारणात्‌ । 
चन्द्र संदशेयात्मानमथवास्ति प्रियामुखम्‌ ॥ ७२ ॥ 


12. ४ }0©€0 2 ८6{2.10 5116601 18 71784 &1४€7 
० 41806186 %1{10 0 8 ए€1{1 € &008146178 {101 00 {06 
&0५५ 09६ {16 €&15{111& नो 7ल1708{2.1068 111 5प्- 
0616104} प्न 861५6 118 1010086, {116 {हाऽ ° 50660 18 
& 1; 5116108. 0 7000, 800 प 1 98611. 2, ५0९6 18 
122 प्र 0610 ५%€4'§ {8.66. 


72. {1 {16 11105810, {16 1/0, {6 {{028.- 
10212, 13 778}; 021; € प्रता 0 202. {167 प 
{16 85586 अथवा 81८. 1४ 18 01810€0860 111, ०९८९०8९ 
1116 0091068, ६16 0610९ €॥*8 {8.९€, श1]1 86196 116 
10110086 €व९५} पन 611, 17 110 06167. = 16 {0110 स 10 
६1012 0 ‰&.{18 ए९1१ 1118. 08 1060 2.8 9.70 65871018. 

प्रसीदेति ब्रूयामिदमसति कोपे न घटते 

करिष्येऽहं नेवं पुनरिति भवेदभ्युपगमः । 
न मे दोषोऽस्तीति त्वमिदमपि हि ज्ञास्यसि पषा 
किमेतस्मिन्वक्तं क्षममिति न वेन्चि प्रियतमे ॥ 1--18. 


गूढाक्षेपः (५44) " 


गूढाक्षेषो विधो व्यक्तं निषेधे चास्फुटं सति । 
हर सीतां सुख किंतु चन्तयान्तकटाकनम्‌ ॥ ७२ ॥ 


73. {प0€76 10 82) & 08,86 {116 01661101 18 
€द01161॥ 16688 116 01010 18 0011604, 1४ 


१0 0 ^ क. .0् ^ 


2100015 10 21806102. (काण 2 कए जि12 (16711 ए, 
001 {10 { 2 {16 ॐ0{0708611 2 1262410. 


73. {716 11181०07} 18 80676886 0 $ 1276112, {0 
दपव09, 10 फ88 0611 पठ) (दडााद्10ह फन गि 
86211111} ए. 1106 ध11€61011 {0 (न्ना $ 8712 18 €101101+, 
प 1€7688 118 12681107 18 011 1702136 {16100 € 
16161666 0 [268110. प्त ९९९ {118 18 9 08.86 ° गूढाक्षेपं 
01 {,2.16€111 & {8106108 ^10॥0€ा' ५18.8816 6४8.111ु016 पऽपश्न] षर 
616 15 गच्छ गच्छति चेत्कान्त तत्रैव स्याजनिर्भम. 


विरोधारंकारः (45) 


विरोषोऽनुपपत्तिथेहुणद्रन्याक्रियादिषु । 
अमन्द चन्दनस्यन्दः खच्छन्दं दन्दहीति माप ॥ ७५॥। 


74. 1104102 18 {06 प" ग 8068601) 0616 
11066 18 0 प्रपर 16010102.110111 पन 21001 {6 50- 
8181166, 0९.11४, 96101 2.16 &€08. {116 {716 8६५९ 
० 880681 एपा08 706 7670619. 


74. 1116 010 आदि 10 गुणद्रव्यक्रियादिषु 7678 0 जाति, 
1116 108888&© 6160 {0 1118 ्रक0प 18 06 पप्लक्ा९९ 
0 8 86872160 10 नः 0 18.40. अमन्द ?€€18 10 1116 
011211६, चन्दन {0 116 57€6168, स्यन्द 10 {116 50818166, 
216 {0686 876 00860 †0 क्रिया--#116 8610171 2 दाद्‌. 
१1018 76 18 104 10610060 11 द्व ए $ 2.08.1868, 0 
832121४ 208.1102118.; 1107 € प © 11 ६.1१8.182. 88.03.. 


ए एग 1 ^ एष्ट 9. 
विरोधाभासारंकारः (46) 


श्ेषादिभूर्विरोधयेदहिरोणामासता मता । 
अप्यन्धकारिणाऽनन जगदे तसपरकाश्यते । ७५ ॥ 


45. ५५ 1616 106 8810 116011108.{10111६ 2711868. 
{700 एप 216 1116 1116, 1116 ्प"© 18 ४ 11041180}2588.. 
१1118 0] 18 11४ इ 51९9 (१४6 {06 ग 7410918} 
(10 प&}) 08868860 0 08111688). 


15. 11 2 ©8,86 0 ए 110त108011888,, 11९66 18 &606- 
18.11 $ छेष 07 १0०16 11680118. 684 11 116 1114 ० 
{116 प्11 1606 11621118, 2, [0288226 &112726{671860 पग 
ए 10080188 111 861 ०८४ 80 111601181816111 07 11600 
028.11016 10468. एप ४16 2021601 6017241 61107 18 86४ 
11811 11611 1126 {0888868 18 768. 10 {116 86086 16५60 
न 116 06. [प 106 11181720, अन्धकारिणा 2010218 01 & 
00प्०16 1687110. अन्धकारः अस्यास्तीति अन्धकारी तेन-प 
016 00६86886 9 02111688. {06 80087611 6017172 
10100 1168 10 {16 6€8 न] 11121 2 027 00}6५॥ 
1121118 {16 11016 "०110. 1116 10010102410111 18 86४ 
2 7681 प्र 2, 16761166 10 {6 7621 1069.010&--अन्धकस्यं 
अरिणा--श् {1716 {06 0 ^.10119हढइपा2, ९12. 10 <1९ 2. 
{५९19 8118108. &1५€8 8 81161111 ई 01761601 06011101. 

आभाष्षत्वे विरोधस्य विरोधाभाक्ष इध्यते 1 
विनापि तन्वि हारेण वक्षोजौ तव हारिणो ॥ ` 


116 &68{ 1086 0 1९202710 8 ४6९ ८०§ 11, 
१11८8172.10108 07 ५ 11.0000200888.. 


9१ (प ^ 77 ६.6.1.0प्र ^ 
असभवाङुकारः (47) 


# ¢ /^ # ४ 
असंभवोऽथनिष्पत्तावसमाव्यस्ववणनम्‌ । 

भ, [4 कर, [6 (५ 
को वेद गोपलिश्चुकः शेद्ुत्पाटयिष्यति ॥ ७६ ॥ 

76. ^ 5811110 082. 18 1116 068011011071 2 106 11 
2010061९ 2810111 ° 8 1101 {1181 1188 8,6118.11 $ 0660176 0 
०288. ५४ 110 76 24 {16 101६110 60 प0€ात फ28 
&01118& {0 111† {06 720 प्रा 2.10 ९ 

76. {06 02.6858.&6 €1{€4 {07 111 पद. ्ठा 7९8 10 
116 111{{1& ५ {76 ० धत 112.12 116 01118170 [प्र॒ [014 
1811108. 88 2 0059. 


विभावनाटकारः (48) 
विभावना विनापि स्यात्कारणं कायजन्म चेत्‌ । 
परय लश्षारसासिक्त रक्तं त्च्चरणद्रयम्‌ ॥ ७७ ॥ 


1. ४ 166 811 € 6९४ 66011168 1110 10610 "1111 - 
0४ & ८९86, 16 प्राः6 0{ 8{06€८)) 18 ४ 10108. .18. 
2860014, ` $0प्रा" 0817 21 {664 876 १९6 110 ५6 0९ 


, +€ 18९, 


¢. विभावना 84 विकेषोक्ति 16116861 †0 ©01%€786 
९8.898. 116 0116 1676178 {0 871 € € "1100६ २ (९५8९, 
116 01167 10 1116 208९8106 ग €€८४ 11 81016 < 6 
-081186. {0 ५1811112018}) 06८९ 1116 {0 111 7€- 
{61666 10 811 €28.101016 18 था$ 01167. 41061#. 
"खक्षारसेन असिक्त ॒लाक्षारसापिक्तं त्वचरणद्रयं, 1716 9.882.£6 18 


एष ^ र्त्त 9३ 


20416886 ए 8, 109 @7 {0 1118 §प९९11687४, 116 218- 
16111 601172.04161107 1001५१60 17 1{1€ त66856110४107 
1116 {681 &§ 760 प }{6प्# 6 160 4 @ 18 {0 ७6 छद 12.10. 
60 8 फ श्र 0 {116 84072] १०610688 07 {6 18498 1661. 
१06 {06 {0110 108 8०41110781 प 97161165 0 "ए 10178 ~ 
212 11611 1100€4 11 < पए &18.5812.002- 


हेतूनामसमग्रत्वे कार्योत्पत्तिश्च सा मता । 
अलैरतीक्ष्णकरिनैजगजयति मन्मथः ॥ 
काययोत्पत्तिस्त्रतीया स्यात्सद्यपि प्रतिबन्धके । 
नरेन्द्रानेव तें राजन्‌ दराघ्सिमुजंगमः ॥ 
अकारणात्काय॑जन्म चतुर्थी स्याद्धिभावना | 
शङ्काद्रीणानिनादोऽयमुदेति महदद्भुतम्‌ ॥ 
विरद्धात्काय॑सपत्तिदृ् काचिद्धिभावना । 

शी तांडुकिरणास्तन्वीं हन्त संतापयन्ति ताम्‌ ॥ 
कार्यात्कारणजन्मापि दष्टा काचिद्धिमाचना । 
यशःपयोराशिर भूत्करकल्पतरोस्तव ॥ 


विरेषोक्व्यलंकारः (49) 


विशेषोक्तिरनुत्पत्तिः कायस्य सति कारणे । 
नमन्तमपि धीमन्त न द्यति कश्चन ॥ ७८ ॥ 
4८8. 16 2086006 ° {116 €0€6† 0 फ 1 {15211010 


116 0168666 0 †06 (०८186 18 # 186681001{1. 4000 प्र 
1708868 {16 186 1121 {001 116 06048 ५0०. 


78. {1116 1[1प8प्रा2{00 10 [ए प्रप212 18.102, 171 
80811102 त 16 006 शां र6 200१€ 15--हृदि ज्ञेक्षयो 
नाभूत्सरदीपे स्वलयपि. 1101116 01६40160 68001016 18 {018. 


-24 ८ 4.140.410 6. 


अनुरागवती संध्या दिवसस्तत्पुरःसरः । 
अहो दैवगतिश्चित्रा तथापि न समागमः ॥ 
^.8 9.7 11015110 18118016 10818066 ० विभावना 20 
-विरीषोक्ति 116 {0110102 81012 15 & ०161211. ५1164. 
यः कौमारहरः स॒ एव हि वरस्ता एवं चै्क्षपा- 
स्ते चोन्मीटितमार्तीसुरभयः प्रौढाः कदम्बानिलाः । 
सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीखाविधोौ 
रेवारोधसि वेतसीतरुतरे चेतः समुत्कण्ठते ॥ 


असंगल्यटकारः (50) 


आख्याते भिन्नदेशत्वे कायहेत्वोरसंगतिः । 
त्वद्धक्तानां नमत्यङ्ग भङ्गमति मवङ्कमः ॥ ७९ ॥ 


79, ४५161 1176 08186 224 106 ९06८४ 216 € - 
0768860 10 08 20 {० ताला 12668, ४16 ष्टिपा€ ग 
86601 18 &.887 8212. 16 00४ ० $0प्ाः ०९९०1668 
6०५8 0 प ; {116 (00 प्ा€ ग ७0101 $ 67185{6166 01688. 

79. {£ ८९९18. 2118.1108. £ 168 8, 81181101 प्न 171010४6 
4601711{10 8.04 2 61061614 11| ८818101 28 {0110 8 :~-~- 

विरुद्धं भिन्नदेशत्वं कारय॑हेत्वोरसंगतिः । 
विषं जखधरैः पीतं मूच्छिताः पथिकाङ्गनाः ॥ 

^ 10106 01{-००४९५ €2८210116 18 †/118-- 

अहो खलभुजङ्गस्य विचिघ्रोऽयं वधक्रमः । 
अन्यस्य दशति श्रोत्रमन्यः प्रेर्विुस्यते ॥ 

1116 {0110 ण 1 ५ €786 18 61६ 28 211 € 81016 10 

82111४5 ०091102६. | 


ए एण 1140 95 


सा बाला वयमप्रगल्भमनसः षाद्ी वयं कातराः 
सा पीनोन्नतिमत्पयोधरयुगं धत्ते खेदा वयम्‌ 1 

साक्रान्ता जघनस्थलेन गुरुणा गन्तुं न राक्ता वयं 
दोषेरन्यजनाश्रितैरपयवो जाताः सर इद्धम्‌ ॥ 


विषमारक(रः (51) 


विषमं यद्यनोचित्यादनेकान्वयल्कपनम्‌। 
[क [»»९ द, र 
कातितीवाविषाः सपाः रासां चन्दनभूरुहः ।॥ ८० ॥ 


80. ^ 76761106 10 & 01064101 {€{€€ {0 07 
12016 11111188 2.8 111-8111{60 28.168 1} ४ 181128.1118,. ५४ 0676 
276 {16 8112168 ए 111 11617 पला ए11प्1€60४ 1061800, 2०4 
7 0616 18 1116 88.108. 766 ¢ 


80. अनेकयोः (वस्तुनोः) अन्वयस्य कल्पनं अनौचिलयात्‌ यदि 
तस्मात्‌ विषमम्‌. {6 11182000 हिोरलाः 10 (पर 298- 
12.108. 10 81081100 © 106 6116 &1ए € 2006 18-- 
क्यं शिरीषणरद्ह्वी क तावान्‌ मदनज्वरः. शार 0160 {06 17000 
{0116 ष 0 1116 60106610 €88€111121 {07 1118 0द्टप्ा6 7 
8126661 18 000४९ १6 ग़ 06 €01{10%71@101 4 116 
010 क्र †166. प्र फ ० 11} पञ 2्00 106 {1011010 
€18.0 {7070 एव 0 पए 2171852. 11212. 2180 06 61160. क्र 
सूयंप्रमवो वंशः क चल्पविषया मतिः. ९९12. 218.1028, 1618 
10 {0 01167 ए 21161168 01 ४ 1808018. 


समालकारः (52) 


सममोचित्यतोऽनेकवस्तुसंबन्धवणनम्‌ । 
अङ्रूपं कृतं स्म हारेण इचमण्डलम्‌ ॥ ८१॥ 


96 ¢^ 74.1.04 


81. &8.108, 1168 10 {6 66671100 ग >. €] 2101 
8101] 0९1 € {० 07 10076 1171188 88 पए९] 06011 
{671. ¶6 166118९ {004 8 0111 ए 18014810 1 
{116 ©176018.# 7€&10 01 16 180 '8 0768 81६. 


81. 61 0{)€ा* भ५2.1161168 2 88128, 161{61 10 
प्र 21208048. 4 0४6 ४06 10110 ए10& 111 15172101 
61160 11 88.114 20871802. 

शशिनमुपगतेयं कौमुदी मेघमुक्तं 
जलनिधिमनुरूपं जहकन्याबतीर्णा ! 
इति समगुणयोगप्रीतयस्तन्र पौराः 
श्रवणकटु नृपाणासेकचाक्यं विवव्रुः ॥ (प्रप ४ [-85) 


+ क 


विल्िजालटकारः (53) 


विचित्रं चेत्प्रयलः सखाद्विपरीतपरभ्रदः | 
[क नमः, [० # च 
नमन्ति सन्तस्चैरोक्यादपि रब्धं सथुन्नतिम्‌ ।॥ ८२॥ 


8१. #*100128, 18 #16 7216 2 87666 % }1676 8.7 
6462. प१0्राः $16108 81 € 2९१४1 प 00008118 76811. 16 
70610 000 ०0९ 7 07667 {0 7686} & 61801 801108.88- 
108 1116 166 "01105. 


82. एकक्रियाुकखः प्रयल्नः तद्धिसददक्रियानिष्पादकतया यच वण्यते 
तत्र विचिघ्रालकारः 1 ^00167 € 90]16 ;-- 


मलिनयितु खर्वदनं विमख्यति जगन्ति देव कीर्तिस्ते । 
मिन्राहदं कतु मित्राय ह्यति प्रतापोऽपि ॥ 


ए¶ ए" 4 एता 9४ 
अधिकारुकारः.(54) 


अधिकं बोध्यमाधाराद घेयाधिक्यवर्णनम्‌ । 
यया व्याघ्र जगत्तस्यां वाचि मान्तिनते गुणाः ॥ ८३॥ 


83. {70 16 0 {४6€ 60688 2 2 00112106 
2.06 {6 81111 {110€ £ €0658 07 1{8 0001608 ©010- 
81111168 4 6121128. ४ छपा १1068 00 10 6001211 ॐ 11117 
8106660 ए 11160 [267१ 2468 {6 0016 र0114. 


88. 47 0{#-0०16त € 2701016 {07 {118 18 € 
{0110 10 ए€756 {7070 11818. :-- 

युगान्तकालग्रतिसंहृतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकाशमासत । 

तनौ ममुस्तत्र न केटभद्विषस्तपोधनाभ्यागमसंभवा मुदः ॥ 1--25. 


अन्योन्यालंक्ारः (55) 


अन्योन्यं नाम यत्र खादुपकारः परस्परम्‌ । 
त्रियामा शशिना भाति शशी माति त्रियामया ॥ ८४ ॥ 


84. 19010 8 18 {6 7&पा"€ 9 80666} फ 6/6 
{0 {11718 0९1 €8.6} 01067. {126 711 8101068 एश 
{116 71001, 2110 1116 0011 8111068 © †106 1118 04. 

84. 06 € 10110 1 = €ड 2.1 {16 176 19 
(एर 218.2118.142 :-- 

यथोर्ध्वाक्षः पिबलम्बु पथिको विरत्मङ्गलिः । 
तथां प्रपापालिकापि धारां वितनुते तनुम्‌ ॥ 


्रला-© 2 1६. 6116. 18 ऽप]00860 10 5110 फ249' {7011 66 
19168 97 &रलि216 -‰€९€ 0६ > ज 2.16 लालया, 876 
प 


98 (प. प76.81.0् 4. 


00078 फ 2.{6€ा' {012 .81 , 616१21९6 {9८6 1010 106 12.708 
५ 6 {2१61167 100 128 10116 118 [0811105 10 2४ 
00110 #0 76८6ाए 6 फ द{67 {07 वा ्70&. = 6 110 प] 
1917 676 068619९व 18 181 17) &12.1668 4116616 प- 
फ 2718 10 1116 फ 2+6- 6० 81 106 10176 1081008 
1614 1008681] ़ 06 12१९1167 4710-8 ` 2167, 210 8106 11 
167 प्रा 00 प्ा8 फ24+6ा फ 1 88 {1110 8 10 स 2.8 [00881016. 
116 8601 ° 0४0 {81112168 686} 00675 81811 {07 
2 101 ५८7९101. 


1 


विशेषारुकारः (56) 


विशेषः ख्यातमाधारं विनाप्याघेयवणेनम्‌ । 
गतेऽपि घय दीपस्थास्तमरिछन्दन्ति तत्कराः ॥ ८५ ॥ 


85. ^ 06811010 ° 186 6011608 88 8211018 
भ 1110 प्† 118 &€061811 $ 16९08126 00181067 18 6211640 
४186812. ¶ 100६0 1116 छिपा 28 861, 13 788 10718 
१7) {06 18.008 01810९] 07111688, = । 


85. {० 01067: ५ 87161168 07 ए 1668112. 276 7€€ 760 
40 11 4 ९212 $808.7108. = &11010€॥ ©28.11016 :-- 
कमलमनम्भसि कमङे कुव्रलयतेतानि कनकलतिकायाम्‌ । 
सा त्र सुकुमारखभगेव्युत्पातपरम्परा केयम्‌ ॥ 


। व्याघाताङकारः (57). 


खाय्याघातोऽयथाकारि वस्त्वन्यक्रिययुच्यते । 
यैजैल्ीयते, न्ति तेरेव. इपुमापुषः.॥.८६,॥ 


ए एष 11 ^ र्ट , 99 


86. (1676 80 0016४ 1107 107" 2, एका {1(प्ाभयः 
2.0101 18 06811060 8.8 768{00181016 {07 2 01067601 06, 
{116 7&पा€ 9 81066९0 18 ५ ४६६12४४. (019 0 प्{8 {06 
2९801016 100 10086 # 6. 1111188 फए111 फ 1116) 106 प़ग 276 
\ 62.860. 


86. 2601016 ॐ€ 0611160 प्न 10618. ++ 1 
{11088 ए ©1$ 10 ए 68 2.8 8110 8, (011 {61011868 {06121. 
07 0106 11208 9 ¢ $£ 88, 767 0 & ८९१212४5 - 
.12.102. 40067 € 2701016 :- 

टरा दग्धं मनसिजं जीवयन्ति ददोव याः । 
विरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुवे वामलोचनाः ॥ 


कारणमालारुकारः (58) 


गुम्फः कारणमाला खाद्यथाप्राक्परान्तकारणेः । 
नयेन श्रीः भिया ल्यागस्त्यागमेन विपुरं यश्च; ॥ ८७॥ 


84. 4 21218.102812 18 {6 068011101101 ° & 8{10 
.0{ ©९1868 11676 €2८1 12.67 006 18 02.860 0 {16 
1016 10118 0168. ?20110प &1 ९8 1186 {0 62.10, 62.11 
{0 88.11066, 814 8801166 {0 &162.† {&106. 


87. प्राक्‌ च प्रान्तं च प्राकप्रात्ते, ते अनतिक्रम्य यथाप्राकप्रान्त, 
तथाभूतानि कारणानि तैः यथाप्राक्प्ान्तकारणैः. {26071110 :--उत्तयो- 
तरकारणमभूतपूर्वपूवैः पू्वपूवैकारणभूतोत्तरोत्तरैवा वस्तुभिः ङतो गुम्फः कारण- 
-माल. ‰1011€' € 81011016-- | 


जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यते । 
गुणध्रकषेण जनोऽनुरज्यते जनानुरागप्रभवा हि पदः ॥ 


{100 0 ^ १ 154.1.0ए ^. 
पक{विल्यटकारः (59) 


गृहीतयुक्तरीत्यथेभ्रेणिरेकावरी पता । 
9४१ €... ^ क, नः क देः 
नेत्रे कणोन्तविभरान्ते कणौ दोमूलदोलिनो ॥ ८८ ॥ 


88. एरक 18 {16 06861010 0 9 0840 जा 
0016678 {616 68.९1 016 18 78४ १ 6]{ पृ007 81 {060 
01870860 ¢ 1 0118. 4116 €$ 68 € {67 88 {87 88 16 
6818, 210 06 6878 € {604 8.8 {7 28 1116 80678. 


88. पूर्व) गृहीता (पश्वात्‌) मुक्ता गरहीतमुक्ता, तादश्षी रीतिः येषां 
ताद्डानां अर्थानां श्रेणिः गृहीतसुक्तरीत्य्थश्रेणिः. {1 {116 11108्2- 
11011 {116 €978 876 10८16 001 078६ 871 01800860 9 
1621. {7 ©{116€7 0108 1111188 1660 10 28 11601. 
02.168 01" 81110८68 0616017 10 68610 [01606010 860- 
16106 916 76106260 28 8001668 01 2.{{1.10 68 {शरणा 
17 68९} 80006601 86116166 0 ¶166 ए 61.82. उत्तरोत्तरस्य 
पूर्वपू्ैविरेषणभावः पूवैपू्वस्योत्तयेत्तरविशेषणमावो वा गृहीतसुक्तरीतिः. ` 1116 
11189100 नेत्रे 61५. = &1ए 6 10 106 ॥९द्{ 02 $ 06 8प्रा- 
01616060 पग 06 10110910 & 6786 10 &1९6 8 {0016 
४1४10 0166 ° 2 ए 21. 


दोःसखम्भौ जानुपयेन्तप्रम्बनमनोदरो । 
जानुनी रन्नमुङकराकारे तस्य हि भूभुजः ॥ 


‰ 70 रान ९2.71 016 :- 


* धुराणि यस्यां सवराङ्गनानि वराङ्गना सूपपुरस्कृताङ्गः । 
. पूपं समुन्मीलितषदिलसमस्रं विलासः कुषुमायुधस्य ॥ 


एण 14 त्प 101 


माटखादीपकारुकारः (60) 


दीपककावकीयोगान्मालादीपकमुच्यते । 
सरेण हृदये तस्यास्तेन त्वयि कृता सतिः ॥ ८९ ॥ 

89. 17/12120702818 8211868 11616 [70872 27 
8217 00710106. (प 014 100 एए 08868810 ° 1167 
62१, 8.00 1167 06871 {00 10088688100 0 ०, 

89. {116 6}0272९1{671816 ° 7 022 18 1118. {066 
11081 06 > (०ाप्र0 प 8417106 76016816 ग 2 प्रपाक 
2 0016९४8 811 © 116} 876 € ्0लः €] 6९ 8.29, 07 81} 
1161692 {0 1116 (6001९8४. 2185 १817 8.1868 फ 676 
11676 18 गृहीतसुक्तरीति. 1 16 11152700 &1ण्लाा 17 {06 
1९४, स्थिति 07 8{2.प 18 ६06 ©0701010 8 घ्र. एप†€ 60162166 
2 (01 894 †06 €, 00 फ 016} 816 {16 ऽप 
6 0 {16 00४८४. ४१ 16166 [7 09.1८2. 2118568. तेन 
11168.08 हृदयेन. ॐ ९2.17 18 2180 0168606 112.870 ८0 88 
हृदय 18 7781 10८९0€व 00 214 {€ 61810866 07. &8 
{11676 38 8, ©0171011211011 © 0010, {1118 18 21 1118{8.1066 
07 1/21247109188. = 41011164 628. 711016 66 70 ‰& पर 218- 
, 21181208. 18 {6 1011010 :- 

संग्रामाङ्गणमागतेन भवता चापे समारोपिते 
देवाकर्णय येन येन सहसा यद्यत्समाप्रादितम्‌ । 
कोदण्डेन शराः शरैररिशिरस्तेनापि भूमण्डलं 
तेन त्वं भवता च कीर्तिरतुला कीर्या च लोकत्रयम्‌ ॥ 


सारारखुकारः (61) 


सारो नाम पदोत्कर्षः सारताया यथोत्तरम्‌ । 
सारं सारसतं तत्र काव्ये तत्र शिवस्तव; ॥ ९० ॥ 


102 ^. 71.41.04. 


90. 95 18 > €70प्र010& ५7 0016५४8 १126176 †16. 
18{€7' 0068 €ॐ06] 71076 871त 70016 {16 681116४ 01168. 
१06 ©886106 77 € ०} 18 81068९८0, 171 1† 1176६ प्र"6+ 
20 1 1# {6 12.186 519. 


90. {06 {0110 10& 11152100 280 1028 € 
10{1660. 


राज्ये सारं वसुधा वदुधायामपि पुरं पुरे सौधम्‌ । 
सौत्र तल्पं तल्पे वरात्ननानङ्गस वेश्वम्‌ ॥ 


उदारसारारुकारः (62) 


उदारसारथेद्धाति भिन्नोऽभिन्नतया गुणः । 
# (५ ४) 
मधुरं मधु पीयुष तसात्तसात्कवेवचः ॥ ९१॥ 


91. ५४ 11€76 10 32 28886 607 {8.11 8818. 
[श {116 व211४ प्न 111 168106८४ 9 न 11161 €2661167166 
18 0081८19{64 18 017€1९611 1, 4106160४ 0016608, एप 
2.17106878 106 88.706 1170 {06 €010111011688 त 
€४1016881071, {16 7016 ॐ 86660 18 ८त51९.881-2. 
97 661 18 11016, 8 66{6€ा' 18 1160181, 2114 8 €९{€81 18 
1116 12.1£18.&6 07 8 1006४. 


91. {1८ म 806द्षृप्1&, 1115 118. 06 1101८06 
प्रणताः 06 16108 € प्6 ° 8066८}. {1 {8.6 
ध प्ररन्2 5808048 1068 110{ 11601100 #118 86108721] $. 
11 {6 1112४00, 8९617688 {1 7616066 +© 
10016 2.0 6 6600165 2.766801116ए †0 16 {9.816, 
ए 1161688 1611 71€ा6166 10 111€ा8 पपा 1 = 7168.118 


एप णप ^ प्तं प्^+ 103 


1162828.1117688 †0 1116 €87 80 16 का एप 80४0 
10698 215 000 ४१€९%१६0 ष {116 88.716 010 मधुरं फ 661. 
९०७९6 {€ ४911 2006878 0 6 {6 5276. ¶6 
8.888.868 18 1116761016 ©) 818.067186व प {118 € प"€ 
3066011. 1# ाप्§६ ४6 77016 {84 10 0पव€ाः 0 शाण्€ 
70070 0 8 द्वा © (का 28818., 2. 16881 {1766 0016618 
1110181 € 7€€7€त 10. 00 लस 186 ॥6€ &7208.1107 79 
€ 06116166 111 068 .186[19&. 


यथासंख्यालंकारः (63) 


यथासंख्यं द्विधाऽथशरेच्करमादेकेकमन्बिताः । 
शक्तं भित्र द्विषत्पक्षं जय रञ्जय भञ्जय ॥ ९२ ॥ 


9१, पप्र€1-6 0145 6000& 2061008 8.10 1088 
0610घ्नं0& 10008 876 1061076 10 गत€ा, 270 {प्र 
&० ४९ 62.60 0116 768€्८प्रल) ङ, (6 7९ 8{06601 
18 21028871 018. @0प्वप्थय, 16886 8०0 76 ्-- 
{16 {06, {06 {1671 870 16 @06 "8 08.110. 


०2. द्िधार्था; 1168.18 †फ 0010 00166४8 र 12, क्रिया 87 
कारक, 171, 06 11157210 116 2611078 2 ९004८6७१ 
0700810८ 210 १९8 प्र प८प्० 1680661४ 61 एन &० १९10 #116 
0016८४5--#116 106, {0७ {7161 >पत #16 €1810 "8 02.110. 


पयाीयारुकारः (64) 


पर्यायश्रेदनेकत्र स्यादेकस्य समन्वयः । 
, पदं भुक्त्वा गता चन्द्रं कामिनीवदनोपमा ॥ ९२ ॥ 


104 (^ 7६ 1.0 


93. (५ 11676 06 {1110& 11121685 {10770 11366 0 
{1806 10 01467, {06 ्प्6 ° &§066ता 15 दता 3 8. 
{116 601070811801 9 {7€ 48 0086115 {8.06 1€{{ {116 10{८8 
2124 7686166 11९ 4001). 


93. 41010 ला. 0{-व४०1९त ९४876 गँ {115 0 प्र+€ 
27 817766८} 18 {06 {0110102 81012, ° 1 111151.258.01018- 
'ए8, फ 0676 {116 7४81 त10108 ° 1811 1{६.1}11& 00 [€प्त्‌ 1 
€ 61211066 816 06501960 {0 01126 10 8 (ल्पा श्य 
1126 {10121 0116 {1866 10 20116. 
स्थिताः क्षणं पर््मघु ताडिताधराः पयोधरोत्सेघनिपातचूर्णिताः । 
वलीषु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे चिरेण नामि प्रथमोदनिन्दवः ॥ 24. 


41101161 €2४870 016 {1017 { 0105178.88.710 18.४2, :-- 


विसृष्टरागाद्धरा्निवर्तिततः स्तनाङ्गरागारुणिताच्च कन्दुकात्‌ । 
दशाङ्कुरादानपरिक्षताहुलिः इतोऽक्षसूतर प्रणयी तया करः ॥ प -11. 
&. ९011 6186 08.86 9 0168 16060266 11210011 ता 
{61611 6016105 2. 4106760 {1068 18 8180 20011067 
81167 0 ए52. एकस्मिन्नाधारे ऽनेकमाधेयं यत्स द्वितीयः 
पर्यायः. = ्;-8 01116 {7070 28110९8 689, :-- 
निशासु भाखत्कलनू पुराणां यः संचरोऽमृदभिसारिक्राणाम्‌ । 
ज्वलन्मुखोल्काविचितामिषाभिः स वाह्यते राजपथः शिवाभिः ॥ ट ¶-12. 
8111016 101 1091272 208.61127118 ध" 9 
पुरा यत्र खोतः पुलिनमधुना तत्र रिता. 11--28. 


परिघ्च्यटकारः {65} 


परिशृतर्विनिमयो न्यूनाभ्यधिकयोमिथः । 
जग्राहैकं शरं युक्त्वा कटाक्षाज्छंश्रयोकिताप्‌ ॥ ९४ ॥ 


ए एप 114 र्त्त 105 


9.4. ४ 1676 {066 18 2, 0 प्रव ९6120868 ° ॐ 
31067101 28.10 2 1716101 €0 ८1101, {06 76 
8066011 18 {211४7 1.  861€2810& 006 2170, 16 
-22.10८160 116 & 12.८68 07 1118 €1610168' {20168. 


94. 2८02168 116} 18 9 16 €886106 
271णक1 कष 06 9 {1166 (1068. {1 धष 06 ण 
271 1016710४ 60001001 $ {07 8 80067107, जा > प्छ 
01121061 ष {07 87 10161107, 07 ॐ {0 €वप21 (6070- 
11041168. {176 पलातन 01" 1116101 18. 18°6 
९6176106 €1{16 {0 {16 वप्श्1{$ 07 +€ वृच्श्मप्निषर 
` {6 (00700601. 10 {06 11105{78{1071 &1160 20069 
{06 € 6028.16 07 8 51116 8110 ए [0 {06 7111720 €116€88 
106€-£&18.1068 0 115 6061168 1201683 18 06867196. 
९1९6 {018 11108268 1126 &1९11& 4 > 11110167.168.1} प्न 
10161107 60171001 10 € 11.06 {07 8 81061107 0116. 
"0 11} प5{78.{6 2 €481 € ९112086 2.14 116 6४८02.186 
2, 801{061107 817110]€ {07 7 10167107 00€, 1116 {01161 
५ €186 119.$ 06 61164. 

दत्त्वा कटाक्षमेणाक्षी जग्राह हृदयं मम । 

मयातु हृदयं दच्वा गृहीतो मदनज्वरः ॥ 
66 106 06106478 &12.106 8.00 116 10९6३ {168 7# 
{8.00 01 &11 €6व91 10010 ; 106 8062. €78 06871 816 
1116 {€प्रछाः 0 10९6 216 16810601 ण्€] फ़ अधिक 820 न्युन. 
06 {01101 € 81101166. 2180 171६ ए 06 10160. 

तस्य च प्रवयसो जटायुषः स्व्मिणः किमिव रोच्यतेऽधुना । 

येन जजरकरेबरव्ययात्कीतमिन्डुकिरणोज्ज्वठं यशः ॥ 

किमिल्यपास्याभरणानि यौवने धृतं त्वया वाधकदोमभि वल्कलम्‌ । 

वद प्रदोषे विनिकीणतारका विभावरी यद्यरुणाय कल्पते ॥ 


106 01 ^ 7९.41.04 


10 {€ 7181, 2.12 18 18 06811060 8.8 08.910 & ०४ 
2 10611081) 60 { 100 - प 11116 1276 1 गलौप्रा {07 1015 
०14 70161) 00. {7 {116 8660014, 281 ए 24 18 68८11060 
28 18.111 प्र 0) 2 6९8 श्व 0) 106 11866 
011 21226118. 


परिसख्यारुकारः (66) 


परिसर्या नि षिध्येकमन्यस्मिन्वस्तुयन्त्रणम्‌ । 
खेदक्षयः प्रदीपेषु खान्तेषु न नतश्चवाम्‌ ॥ ९५ ॥ 


95. 7211880.1र11 ४8 18 10 09.170 040 1) {16 58000९6 
2 2 {011 प्र 76166102 1४ 84 8. {81{€ाका [019८6 80 
260610{10& 1{ 8.# 29101161. [1710 प्रठा) ° 011 (00४९ 
100 118९6 10 106 12811108, 7701 17) {116 1068118 © 1280168 
(111., 10086 00886886 9 060† €$ 61170 ए €). 


95. क्लह्‌ 1168.18 0011 01} 214 106. {6 800{6 
लेदश्चय 18 16811616 0 1870108 8.26 1५164 6४ 17 116 
02.86 1 | 80168. ५४ €1 $ {611 <1€8118. 2048 †6 010€12.1101 
० 22118818. 10) 8021108 © 118१6 01614 
51९11 115†8.1068 €.&.„ यस्मिश्च र।जनि जितजगति पालयति मरही, 
चित्रके वणे्तकराः, रतेषु केराग्रहाः, चयपेघु गुणच्छेदः इद्यादि. 


विकस्पालंकारः (6) 


विकसपस्तुस्यबरयोर्विरोधश्चातुरीयुतः । 
कान्ताचित्तेऽधरे वापि कुरु त्वे वीतरागिताम्‌ ॥ ९8 ॥ 


एषृ ^ टत 104 


96. ^ ©€ण्लाः 8216060४ ॐ {०0 0100816. 
211617112.41प ९8 0 6481 {01766 18 छ 11721108, {16 दप्फकम्न 
116 10%€ {7011 700 पए 1068171 01 € 6 &010प्रा {7070 प्रठप्रा 
10 शल 1100. 

96. 1116 11152107 18 #26 8{8.{€160† 2 ॐ 
खण्डिता नायिका 08108 1167 10रछा. पप्र 18 8 खण्डिता ? 
8116 18 2 1167016 ०५९ फ़ #6 10 € 200 11111246 
श्र (06 81718 9 2007067 184 प़्'8 111{6160प186 {01 07 
1118 06780. टषटेऽन्यापङ्गविङते खण्डितेर्ध्याकषायिता, राग 688 
000 10%€ 2.10 76 €010घ्. 16 10 ए @1*8 1108 876 16 
0 11& {0 118 {18810 21011067 12.098 111. 2.10 {0285 
76010688 11018 06 81:1866, © 16 10९© 10८5६ ७6 
02018160 {7070 {08 0687 ° #16 &0€8-- ॥16 10९ 10& 
124 11184 1288 06611 7101160. 400६067 6250 {16- 
नमन्तु रिरासि धनूंषि वा, कणपरीक्रियन्तामाज्ञा मोव्यो वा. 


समुञखचयाङकारः (68) 


भूयसामेकसंबन्धभाजां गुम्फः समुच्चयः । 
नश्यन्ति पश्वात्पश्यन्ति भश्यर्ति च तव दिषः | ९७. 


9५. 91700660 8 $ & 18 {06 [1-6त168101 ग 86४ €18.1 
2010118 11 1660106 0 > 81116 00}, ५ ण्पाः 
61611168 2.028.6 {11617 {1170068, 100 08९ 210 811] 
2.प्2.ष. 


97. समुचय 11167811 16818 8 ©01001024101. {1116 
11108172{101 18 20476886 ६0 > {1.५४ 1181 & पर 219 ए2~- 
72.108 €8118 कारकदीपकर ए1]] 2180 €0116 ४५1४ 11118 €8५.. 
$ 106 16 10110108 62 8111716 :- 


08 ¢ ^ 61.04 


निद्राति स्नाति भुङ्क्ते चरति कचमभरं शोषयलन्तरास्ते 
दीव्यलयक्षैनै चायं गदितुमवस्षरो भूय आयाहि याहि । 

इत्युदृण्डैः प्रभूणामसरकृदधिक्ृतव!रितान्द्वारि दीना- 
नस्मान्पद्यान्धिकन्ये सरसिरुदसरुचामन्तरङ्गैरप कैः ॥ 


समाध्यरृकारः (69) 


समाधिः कयसौकयं कारणान्तरसंनिषेः | 
उत्कण्डितां च कलयन्‌ जगामास्तं च भानुमान्‌ ॥ ९८ 


98. 88.101 18 {176 1167101 ग 90 20त1110181 
८8.86 {0 {2.€1} 12.६6 & एपा086 ० 120 ए 061 11676 18 
2116524 2, 50716160 # ८8.186. 1100108 116 17108.161166 
0 {6 109 ©7 (0 11410 {6 18 प्न 10 ७6 80810८3), {11९ 
प्रा 86४. | 


98. प्म्यगाध्रानात्समाधिः. 981184}11 18 80-८8.1160, ४९- 
०४.३6 1{ 468८71068 2, {7 प्11070. फ 1{)1 सल. उत्कण्ठितां 
1112 प्र ६ ९0116116 111 ६७० (2.8. उत्कण्ठा असास्तीति उत्कण्ठ, 
तस्य भावः तत्ता तां उत्कण्ठिता. {118 111 8001 ष 0 6 10 
01, उत्कण्डा अस्याः संजाता तां उक्कण्डितां 01601081 ४९ ६410101 0 
तां ८6618000. {115 11] 8711 †0 {16 0०0 ?९॥. उत्कण्ठा 
07 1016186 0686176 {0 70661 {16 8€०08871 18 & 81- 
7201611६ ५९.186 {0 1018 %0प४ पा€7 10{€ाःप1€्फ, 4116 
8111861 {26111268 {16 168). 4101067 €ॐ2121016-- 


मानमस्या निरकतु पादयोमे पतिष्यतः। 
उपकाराय दिष्टयेदम्ुदी्णं घनगजितम्‌ ॥ 


ए एनप्‌ (^ रत घ 109. 


प्रत्यनीकारकारः (70) 


प्रत्यनीक बरुवतः क्त्रोः पक्षे पराक्रमः। 
ॐ, त, 
जेत्रनेत्रानुगो कणाुत्पलाम्यामधः कृतो ॥ ९९ ॥ 


99. ‰# 676 006 100 €&{ {0 2418८ 8 {0 कर्छ्पा 
6116120 फ़ 01760, 81108 81007 2 006 8€[00& 10 0 818 
©8.100, {06 2& 76 ° 8066८}1 18 {1६.{श्र 2171-8. ¶06 68.78 


2.{8.660 10 106 91610710 ्8 € 68 प €76 5104160 भ्र 
{01८6 10868. 


99. 91106 {16 668 0610& 1617 पर॒ €68{600 2.8 
शिः 28 116 6818, 116 6878 976 8186060 {0 {16 € €8, 
21 88 8116} {16 0610& †0 ४6 €8.्17 ° {6 €$ 68. 
[५ 16 7&0{ 06{क€€ 668 810 11८6 1015658, 668 
€8.1706 0 %161011008. {16 ए}प्6 10108688 11100 18.%© 
100६ 0661 $ 21104८18164 7610& पर 2016 0 ५९2] 1) 176 - 
668 0116८, 8६.6 {06 - €878 0160 06100 {0 #16 
6161215 '8 ©2120}. {06 ०1४६९ 10868 011 {01 €87 01118. - 
1611६ 276 [01866 00 {06 {0 2 {6 6818. {5 68.78 
216 0611 {€ 10 7 $ 016 10{प868. 


 प्रतीपाङकारः (71) 
प्रतीपश्चुपम नख हीनत्वद्ुपमेयतः। 
दृष्टं चेद्रदनं तखाः किं पञ्चेन किमिन्दुना ॥ १००॥ 


100. . 7208 18 116 पालिका ज 1९ एकपाद 
{0 6 पकप. 1 67 {806 18 इना, 026 18 {16. 
४86 0 105 0 {116 (0601 १ . 


110 (1 ^. 71.0 4. 


100. प्रतीप 11678}} $ 1068208 .{06 16%€786.' 10 1 

1116 76121101181010 ग (02102802 81 (एष्णो९्प्र2 18 
269९7864. क ८५९18. 50208. 1€1678 10 7९ © {1008 
72 प्र 08 07 णाती) 018 18 11611{167160 1881. #*1€ 
-€5{772©{ {0९117071 :-- 

प्रतीपमुपमानस्योपमेयत्व प्रकत्पनम्‌ । 

त्वछ्छो चनसमं पञ्च त्वदक्त्रषषटो विधुः ॥ 

अन्योपमेयलामेन वण्यस्यानादरश्च यत्‌ । 

अलं गर्वेण ते वक्त्र कान्या चन्द्रो भवादृशः ॥ 

वर्ण्योपमेयरमेन तथान्यस्याप्यनादरः । 

कः करोर्यद्षस्ते सत्यो त्वत्तुल्याः सन्ति हि स्त्रियः ॥ 

वर्यनान्यस्योपमाया अनिष्पत्तिवचश्च तत्‌ । 

मुघापवादो मुग्धाक्षि त्वन्मुखाम किरम्बुजम्‌ ॥ 

 प्रतीपञुपमानस्य केमथ्यैमपि मन्वते । 

८: दृष्ठ चेद्रदनं तस्याः किं पश्येन किमिन्दुना ॥ 


उह्ासाटखकारः (72) 


उष्टासोऽन्यमहिस्ना चेदोषो ह्यन्यत्र वण्यते । 
तदभाग्य धनस्यव यन्नाश्रयाते सज्जनम्‌ ॥ १०१ ॥ 


101. ८1888 18 {116 ८76 ° 8066९} 11676 प 
इ €2.8011 07 {116 11९ ५ 006, + वरना€८६ ° @८प्लः 
18 06811064. 1४.18 011 {16 11160716 017 % €681ध) 
1027 1† 0068 100॥ 768607६ {0 &००५ 67805. 

101. 06 11152010 हार € € €ा111011068 >. {801 
8.0८1010् = 10 009 {010५0 06 ५1४५९ ` ~ 21016. 
प 8 18 100; 68 € 0०107०6 0नालाः श 46810008} 
९ 12. 16 86 प2] ©{ ४ १ प्र 8.४0 016 09 1106 0601. 


ए एष 714 र्त्त 111 


210{1067, {116 20672} 97 2 17 (प 0 ॐ 00166; प्र {26 
प 11706 7 51011167, 814 ४06 26८९] त > 0€{ल6# ८0 ध्मा 
00160 प्र {06 0€1{6९† ° 2.010€1. {116 ५6711011 1188 
96९0 26601011 ए़ 1204108 11 {< ८९९18.$212.108 {0४8. 
रकस्य गुणदोषाभ्यामुद्धसोऽन्यस्य तौ यदि. 111४572110118 2८6 &1प्र€प्र 
‡1161-6 10 66111111 21} 16 {07 ९९.868 0 {11888 :-- 


अपि मां पावेयत्साष्वी ज्ञ त्वेतीच्छति जाहवी । 
काठिन्यं कुचयोः खष्ं वाञ्छन्यः पादपद्चयोः । 
निन्दन्ति च विधातारं त्वद्धारीष्वरियोषितः ॥ 
तदमाग्यं घनस्थैव यन्नाश्नरयति सजनम्‌ । 
सभोऽयमेव भूषारसेवकानां न चेद्रधः ॥ 


1) {16 "81 6871016, 88.10 प्न 185 06867106 †6 2८८ 
{0 {16 168 {1170 प्र ॥ > ©€1128{€ 120 प़्"8 0211. 10 1116 
5880000, 12.116 प 071011688 18 8210 0 2661116 †0 6 
(68.107 ए 0 1218046 1116 10168.8{8 07 {06 18168 01 1116 
11178 60612168 1291-0 214 110 {611 {66४ 10 16 
11111, 1116 061९0126 01 9 6210 {0 ८2108 > &००५ 
{0618011 18 7619160 >8 2८नाप्रा1& ४ प्न 106 &0041688 ग > 
&००0 67800. 10 {116 {0 1116 2086166 ° 1088 
116 18 10246 0प# 28 2 पर 116 10 18 ° 1116 (प्लक्ष 
2 #06 118. {16 10 € ड 2.71110168 111प्817>1†6 77 0ाकलाः 
06 8661081 ज गुण ४ गुण, दोष ए दोष, दोष ४ गुण, 200 
गुण $ दोष, 


तद्वुणाटकारः (?3) 


तद्णः स्वगुणलत्यागादन्यतः स्वगुणोदयः । 
., प्मरागारुणं नासाभ त्तिक तेऽधराभितम्‌ ॥.१०२॥ 


{12 ¢ ^ 75.1.07 4. 


102. 1802 15 {16 १८8न 10100 ° & ४४17 
20270018 15 02114 2० 81110 6 पप {र 81) 
2100 0 प्र 18.801 07 118 00111860. 1116 1086-6}. 
76817110 © ए 0प्ाः 10 €ा 1110 15 160 116 ४१११ 

102. {116 1118{7-2101 18 8.04768860 फ़ 8 10९ 
{0 9 194४. 1116 1068 18 {024 {116 12.81 1601688 0{ 
1€ाः 10 फला 117 18 8661 »९66{€व 00 ४6 687} पठा 2.8 
17 € {1086-0 20167 {. 

पूरूपारंकारः (74) & ` 
# (~ (4 0 
पुनः खगुणसंभ्रासिविंज्ञेया पूैरूपता । 
$ क क भ, ््‌ 
हूरकण्ठां्चलि्रोऽपि लेषस्त्वद्यश्चसा सितः ॥ १०३ ॥ 

104. प्र0€€ 701 {116 200४© 0६.86, {16 1120 
1628118 1४8 01181781 ५५९४, 1116 08 प्प 810९66८} 18 
पा रधा. ¶90प्रह 11 6010८764 ४४ "16 10816 51088, 
10680, 4681189, 13 १016 1770४६0 ४0 पा शि716. ~ 

{08. १16 11157210 18 84076886 0 2, 1111 0 
018 80211... 6681189, 18 0118181] ए 11116, 06601068 016 
प्र {16 1075176 &1788 11601, 220 2.8.11) 1066017168 
प 10116 1110प्॥1 {116 79116 0 16 पप्राला. [1 कद11105. ४06 
इप166४ 601162४ 18 61086 ४ ङग 21006, ए 1166828 
{1 एत्ाएथा08 1 18 808180प्त6तै 10 6 पपन 
2000९67, 


पूैरूपम्‌ (14) 
यदस्तुनोऽन्यथा रूपं तथा सयातपूरूपता । 
दपि निर्कापिते कषसीत्काज्वीरतेरदमहः 1 १०४ ॥ 


ए एष 114 रत्र 113 
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0& ९ ° 866५0 18 एत्र र्श्नप02. ५४ [061 {116 18.700 प 28. 
प 0४, 06 01110688 9 †06 ५8. 28 01011801 200४4 
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104. 11116 800९ {72.812 {101 97 {018 प €1-586 18 3 
{766 76706110 200 & 168 {16 &181† 28 €{0८०१९१ ए 
118 (0 ता प्रला1{वि प 81102. 4 प५212द्ध18.7102 &1प१68 2. 
0€४४€ 46011101 :-पूर्वाविष्थानव्रत्तिश्च विकते षति वस्तुनि. 


अतद्ुणाङकारः (75) 


संगतान्यगुणानङ्खीकारमाहुरतहुणम्‌ । 
[प [न = ^ # ५ 
विश्चन्नपि रवेमध्यं श्त एव सदा शशौ ॥ १०५ ॥ 
~ 105. 4.2वद्प02 18 †16 0686110८ त 2 {01 
10{ 17001010 6 वप्रश्य1ध 9 20006" 71 80116 ज 


11) {1126 60४०४९८४. 20080 €1116€710£ 6 1010416 ग 
106 ७1, {116 (001 18 81 फ्@8 6001. 


105. 41248 प92 18 106 0000816 ग 1848108. 
१0676 18 871 61617161 ० # 1868110] 1 118 7&प्ा€ ग 
81066८11. 


अयचुगुणारखकारः (76) 


प्राक्िद्धस्वगुणोत्कर्षोऽनुगुणः परसंनिषेः | 
[क म न, क 
कर्णोत्पिङानि दधते कटाक्षैरपि नीरताम्‌ ॥ १०६ ॥ 
8 
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106. ^ प्प्रहटप8 18 16 @12710610€ा1{ ०068 
ष्मा 7847-8] ५4०811४ एप) 16 = 016861166 ण 
21101{}0€ा, 1116 1८6 10{प868 शठा. 07 116 6278 
} 0106 811} 1076 1४6 {070पष्ट॥0 167 £ 18.068. 

106, १16 1011010 6290166 2180 1719. 06 


11064. 
कपिरपि च कापिरायनमदमत्तो वृधिकेन संदष्ट । 
अपि च पिश्ाचघ्रस्तः किं घ्रूमो वृतं तस्य ॥ 


अवज्ञाटकारः (7?) 


¢ ५ [| [प 
अवज्ञा वण्यते वस्तु गुणदोषाक्षमं यदि । 
म्छायन्ति यदि पद्मानि का हानिरमतद्युतेः ॥ १०७॥ 
107. {0106606 ° 016 00167 98 10 {४6 
1161108 © ०९1९66४8 ०1 87101116 &068 0 16 12.106 911 
^ ५९.108. [1 1008568 {806, 112५ 4068 1४ एकल 10 च06 
12/00 ९ । | 
104. 716 0110 णोप €82101016 9180 18 फ 06 10164. 
मदुक्तिशवेदन्तमेदयति इधीभूय धियः 
किमस्या नाम स्यादलसपुरषानादर भरैः । 
यथा यूनस्तद्वत्परमरमणीयापि रमणी 
कुमाराणामन्त :करणहरणं नेव कुरुते ॥ 


प्रश्चोत्तराङकारः (18) 


प्र्ोत्तरं क्रमेणोक्ता स्यु तदत्तरत्तरम्‌ । 
१५ ४ [9 
यत्रासौ येतसी पान्थ तत्रासरो सुतरा सरित्‌ ॥ १०८ ॥ 


ए एनत ^ रत 115 
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पिहिताखकारः (79) 


पिहितं पररत्तान्तज्ञातुरन्यस्य चेष्टितम्‌ । 
प्रिये गृहागते भ्रातः कान्ता तस्पमकल्पयत्‌ ॥ १०९ ॥ 


{16 प ^ 72 र21.01 ^. 


109. ५ 1676 2 0678071 8216 9 21011618: 
५0०८६८१ 2615 1711 1:€©{010& छ 1411 16 60100८४ 9 ५19. 
061, 26 06810110 18 ©1159.61611660 0 {16 
0016 9 8106660 11010 28 {-111118. ४ 1612 1106 1७ 
0877116 10116 17 16 {10111111 , 1118 18.16 1602५ 1116 
060010&. 


109. 10 106 11188110, 126 180 श्र {008 116 
1118001८ 07 167 10967 1 2001161 फ 0111811, 206 
16: 8{01768.0118 0६ 6 028{ 10 {16 1101111 116) 
6 ©8.116 1188 106 08681016 16 प ¢ &1#%11& 11177) 
17610086, {6160 80168111 11181 16 प 2.8 भ €ा-भर 11110} 
{8110160 $ 118 2700108 801 #1{ > 10616 
70171891 1116 1016 07 116 (16 %1008 18}. (२४९12 
४8112208. 0168 {06 {70110011 ©2:2101016 1711 8061101. 


वक्त्रस्यम्दिस्वेदनिन्दुप्नन्धेरेष्टा भिन्नं कुङ्कमं कपि कण्ठे । 
पस्त्व तन्न्या व्यञ्जयन्ती वयस्या स्मित्वा पाणो खद्गरेखां टिरेख ॥ ~ 


त +€ {16 {0110 म10& 60711116111 2180 {11616071---अन्र स्वेदानु- 
` पितं पुरुषायितं पुरुषोचितखश्चरेखनेन प्रकारितम्‌. 


वयाजोक्तव्यरुकारः (80) 


व्याजोक्तिः शङ्कमानस्य च्छद्मना बस्तुगोपनम्‌ । 
सखि पश्य गृहारामपरागेरसि धूसरा ॥ ११० ॥ 
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वक्रोकत्यरंकारः (81) 


वक्रोक्तिः शछेषकाङभ्यां बाच्याथान्तरकस्पनम्‌ । 
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स्रभावोक्टयरुकारः (82) 


खभावोक्तिः सखभावख जात्यादिषु च वणैनम्‌ । 
इुरद्धरुत्तरङ्गाक्ष स्तम्धकर्णेरुदीकष्यते । ११२ ॥ 
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भाविकाङकारः (83) 


माविकं भूतमाव्यथसाक्षादशनवणेनम्‌ । 
अरु षिलोकयाद्यापि युष्यन्तेऽ्र सुरासुराः ॥ ११३ ॥ 
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मुनिजयति योगीन्द्रो महात्मा कुम्भसंभवः । 
येनेकचुट्टके द्रौ दिव्यौ तौ मत्यकच्छपौ ॥ 
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भाविकच्छव्यरुकारः (84) 


देश्चास्मविगप्रकृष्टख दशनं भाविकच्छविः । 
स्वं वसन्‌ हृदये तखाः साक्षात्पश्चेषुरीक्ष्यसे ॥ ११४॥ 
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उदात्ताटखकारः (85) 


उदात्तमरद्धिथसितं शछाध्यं चान्योपलक्षणम्‌ । 
सानौ यस्याभवद्यदधं तदुजंटिकिरीटेनोः ॥ ११५ ॥ 
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अत्युक्त्यखकारः (86) 


अत्युक्तिरद्धुतातथ्यद्ो यौदार्यादिवर्णनम्‌ । 
त्वाये दातरि राजेन्द्र याचकाः कृद्पक्ञाखिनः । ११६ ॥ 
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स्मरतिः अत्मतुष्टि माणं श्रुतिः अर्थापत्तिः अयुपरन्धिः समवः पेतिद्यम्‌ 
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रसवत्‌ प्रेयः ऊजखि समाहितं भावोदयः 
भावसंधिः भावशबलता च (81-५३) 


रसमावतद।भासमावशान्तिनिषन्धनाः । 
रसवस्परेयऊजस्विसमाहितमयामिधाः ॥ ११७ ॥ 
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11688, 116 4810111, 116 10011 11 5५1 0167 110 && 
६8 ६५ {0 1118 00€1कर्ठा ७ 10५6 814 6 01067 
118४ 8.8 276 ८४160 उदी पने विभाव ऽ. अनुभाव 18 {116 7681118. 
1 10५७ &†९.-- 1116 8106-&£} 21५68 01 1167068 2.10 16101068 
10 फ 2748 6€86]1 0161 210 {16 1116. पात्विकभाव8 9.76 
-61£11# 11 110100€1. 


स्तम्भः प्रल्यरोमाश्चौ स्वेदो वैवण्येवेपथू । 
अश्रु वेख्यैमिलयष्टौ सात्विकाः परिकीर्तिताः ॥ 


41688 76 {66]1118 "५111610 81186 11 {6 1610 0? 
1116 1610106 8.8 ॐ 7601{1006217071 9 €2८}1 01116178 10७6 
610. व्यभिचारिभाव ऽ 21€ 1116 8661781 2,८८68801 {6611088 
00118960 101 116 €011611006701 0 116 8.88. 1116 
070 भाव 86 रस 7} 1106 {€ 18 41061604 70 {16 
2.00 ए 610611{1064 स्थायिभावे ग 11611 18.68 0 > 2,2.82. 
25118 8. 11 {116 ©011{6€्† 1068018 गुरुदेवतानचरपद्धिजादिविष्रयरतिः- 
169 6761106 {0 8 (प्राप, वलाष्, 108, 81811170 01 {1168 
1116. (10011 85071611 10161101 10 ९४.88, {21188 18 
1168160 011 716 82.16 {00110 88 ६.88. 23132 ५2. 18 2180 
८0814676 80006160 †0 {070 106 §0पो 9 06 
41167 रस॒ 87, भाव, € 16४ 76678 0 तदाभास »}1160 
11101068 000 रक्षाभास 210 भावाभास. ५1616 10९० 18 
0010060 0 06 01 $ 2 {€ ८०७16, 0 616 {106 
10९९ 2 {16 10 शशः 014€7 9 0618 07 ०1 2007181168 
15 06801060, 07" स 1676 8 07118. 10४८8 9 11110€. 0 
3216811, 116 10४6 80 ५601616 18 6011810660 0 06 रसाभास. 


एए ^ र्त 125. 


एकतरैवानुरागधेत्तियेडम्टेच्छगतोऽपि वा । 
योषितो बहुसक्तिशेदसाभासच्चिधा मतः ॥ 


त 1118 ५6818 0111 श्र 10 116 आभासता श्यह्गार. शश्र 
106 आभाप्त 9 0161" ‰288.8 1012. 2180 86 {0४0 0 ए 
21) 20101168.{107 7 81001121 [0116110168. 111 € 186 {116 
आमाप्च 07 ०6&2८1९2.110 © भाव 18 {0 06 1067106व ०प 
1119 88116 11768. गु"116 8810 {0111611016 ° 2018828 18 
रसादेरनोचित्येन प्रवृत्तिः. {0 0170461" {0 ©0108{1#प06 &०० 706 ष 
1 15 21660 {121 {11686 †{01€6--रस, भावे 07 {617 आमाक्घः 
1711181 21186 ए 81868101 07 व्यज्ञनाव्रत्ति, 6261 6811167 
0016 06108 50९61107 {0 06 18.67. {06 8६९68160 €1€- 
1116111 1111181 {96 {16 11087 0101116४ © 8.11 116 10688 
{12 681 10088110} प्न 6 607९6 $ 60 प्न 8 02888.&6 $ ५6€- 
11018.{101, 000110721107 01 8८६&€81100--दक्ति, रक्षणा 0 
व्यश्नना. ^ 11 0067 10698 17८80 18 ग़ 2 8गप्र08नः 16४ 10874 
10 1116 ‰282, 10 07067 {0 12 {€ एः £०0५ {006॥1". ऽघलौ 
2. € 61160 506611190 2 006 प्न 18 1€17060 ध्वनि. यत्र 
वाच््यातिशायि व्यङ्ग्यं स ध्वनिः. {11 2111 21868 17) {1766 2.१ ऽ-- 
8 &€81101 ग वस्तु, अल्कार 07 रस्त ४12, फ 066 80716 1761- 
060६ 07 1668, 18 51268160, 16816 > 776 ° 8106661 
18 5826960, 210 676 282 21188 07 11067 
2011888, 18 8086816. 716 806&68४17९© 6] 66720 7 
00९67 €पा 7111 2168 170 7888. = -एप्† 11610 १882, 218९8 
07 प्ल 2010888 18 10170066 88 8प086ाः १1611 0 80776 | 
0111€ाः 982 8110 06 1116 12161 119. ए 106 10071106. 
1082६, 116 110वप९प्र०प, ज 106 प्र 86ा ए 161.0 ९०8३० 200. 
{116 1116 18 {68.160 98 801 118{80066 ग लीग €101010 ~ 
1016111 88 7 घ्68 ° 81066611. रसादियत्र परस्याङ्गं भवति तत्रैतेऽङ- 


1 %6 0 ^ 7.4.10 4. 


काराः. “146 16 {0110 10 62726 {100 120 ए 210 $८- 
102 :- 

प्रधानेऽन्यन्न वाक्यार्थं यत्राङ्गं तु रस्रादयः। 

काव्ये तस्मिन्नलंकारो रसादिरिति मे मतिः ॥ 


4 ९0010101] प्र एए 11610 2.88, 18 10700८66 28 2 10810 शप्र 
10 2 २2.६8, 2188 07 & 01288, 01 प्र 281 ०८ 44.18.00 (78 
11 11108{78.165 116 7& ८76 9 8906660 {110 1 88 रप्वदरुकार. 
पए 1160 118५2, 18 10170066 2.8 80 2 अग्051 478, 11 
&1५९8 7186 10 प्रेयो ऽलकार. 16 11700८10 ° रप्षाभास 01 
भावाभास 28 81611 @1 26068801 18 1671160 अजस्विन्‌. 1116 
162 861 0 {0 प्रा 7८68 0 81066011 76] 8.68 0 भाव 8, भावं 
11676 1681185 व्यभिचारिभाव 9. {716 876 84५ €1111008 7661. 
11128 1118. 00{10}18.1} $ £.1186 {70110 10४6 814 {116 1116 6.&., 
0188081, €118.612.1000, 8166 0168810 688, 061111011811688 214 
80 01. {11617 010678.1011 19.168 118८6 10 {11.66 8.98 
उदय, सधि 9.2 राबलता. ^. {€1111> £ 60678107 ° भाव ऽ €011168 
11067 उदय, 8110 1 1५69 7186 {0 {06 76 0 8680] 
.110 फ1) 2.8 भावोदय, 10१10९0 86} 87 0 प्प ° 28118.५288 
11298 16 81081415 प 28 81168. 16161760 10. ५४ 1616 ४ 
0101171 प्र01॥ 07 8इशप्रो०81060९6 ० 81189६8 19 1116186 ]76- 
-860160 88 [18.10 9 8्00101102,06 षा, 17 &1५ 68 1186 19 
भावशान्ति 811 6 716 1 8{0€66©}1 9118110 & 11161610, 18 
1101 8.8 समाहित. ५४11676 81828 21186 1 61112107 
0 68९11 01161, 11 18 > &886 ° भएवसधि. "५ 0 €.€ 02५ 2.8 
00818160 88 ल्‌] २.8 1000081816101, 2.1.188 006 2{{€7 
2.110{€7, 1† 18 8 ०५३86 7 भावक्बल, 


01 80 106६ 0 रप्तवदर्क्रार, 866 {016 {0110910 
-62 2.111 016-- . 


एण एष प्त ^ र्ठष्टप्^+ 127 


{{) अय त्र रशनोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दनः । 
नाभ्यूरुजवनस्परी नीवीविसखं्नः करः ॥ 


पिला6 इषो 8818 1018 ए8 {16 ऽप0०८त ०९.08 £ 8112. २९.88. 
(2) 1116 {0110} 18 21 6 210 ]016 0 ४0६ रसवदलंकार 
2) प्रयोऽकंकार. 


आमीलितार्स्विवर्तिततारकाक्षीं 
मत्कण्ठबन्धनदरश्छथवबाहुवद्टीम्‌ । 
प्रस्वेदं वारिकणिकाचितगण्ड निम्बं 
संस्म्रल्य तामनिशमेति न रान्तिमन्तः ॥ 
{1676 282. 8081847 218. 2118368 112.871्८}0 28 स्मोगश्वङ्गार्‌ 
18 07006117 ज+ 8&§ 870 2.्1118प् 10 € माव 1110011 28 
स्मरण, 21 2160] भ पि्छा2 1102811116}1 28 स्मरणभाव 18 
©112110 ९6९0 8.8 27 प्र 11187 प्र 0 विप्रलम्भनश्रुङ्ार, 


(3) 1716 {0110 10 18 धा 10 8122066 07 उजैसिविच्‌. 
वनेऽखिलकलासक्ताः परिषद्य निजलन्ियः । 
त्वद्रिवनितानरन्दे पुलिन्दाः कवते रतिम्‌ ॥ 

अत्र शङ्गाराभासो राजविषयरतिभावसाङ्गम्‌, 


(4) 07 2.1 10880८6 ग समाहित, 866 ४06 10110१08. 
अविरलकर वालकम्पनेभ्रकुटी जन गजनेरमहुः । 
ददृशे तव वैरिणां मदः स गतः क्रापि तवेक्षणे क्चणात्‌ ॥ 
अत्र भदाख्यभावस्य प्रशमो राजविषयरति भावस्याङ्गमू, 


(5) भावोद्य 15 62611011060 10 {16 {0110108 &1018. 
मधुपानप्रवृत्तास्ते खदृद्धिः सह वैरिणः । 
श्रुत्वा कृतोऽपि त्वल्लाम लेभिरे विषमां दरम्‌ ॥ 
अत्र त्रस्ादयो राजविषयरविभाव्र्ाङ्गम्‌. 


128 0; 78.21.04 


(6) {16 {0110 10 18 छा €58006 ग मावसधि. 
जन्मान्तरीणरमणस्याङ्गस इस मुत्सक्रा । 
सल्जा चान्तिके सख्याः पातु नः पावती सदा ॥ 


अत्र ओत्सुक्यल्जयोः संधिः देवताविषयरतिभावस्याङ्ग्‌. 


() 07 81 1082066 2 भाव शबल, 866 {16 0110 7 11&;. 


क्राकायं शशलक्ष्मणः क्र च छुं भूयोऽपि दस्येत सा 
दोषाणां प्रशमाय नः श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं मुखम्‌ । 
किं वक्ष्यन््यपकल्मषाः कृतधियः खप्रेऽ्पि सा दुरम 
चेतः खास्थ्यमुेहि कः खड युवा धन्योऽधरं धास्यति ॥ 


अत्र वितकौत्घुक्यमतिस्मरणशङ्कदिन्यधृतिचिन्तानां शबलता विप्रलम्भ 
दाङ्गारस्याङ्गम्‌. 


सखिः, सकरः 610. (94 & 95) 


शद्धरकप्रधानत्वं तथा सचष्टसकरो 
एतषामव विन्यास नारकारन्तराण्यमां ॥ ११९ ॥ 


119. [प 80106 088858.&68 {1616 12 ए 06 38 8101९ 
4187702 ; 1 80716, 016 4 1ध 22 12 ए 06 01011. 
1610 200 116 0४0€ 10 फ 100 {6 0986700 ; 19 
80116; †प५0 01 1001.6 ^. 16 हः०8 ० 642 1070111106166 
1012. $ 06 1211360 प ; 21 आ 8016 0111618, {० 07 11016 
61271228 1018. 0011101116, 006 0610 08780011 
8710 16 0106: कप्रश् थार 0 11. 411 {0686 21186 00] 
1707). 8 001021011121010. 2 {116 &1भ्हा-88 91168. प 1161- 
' 0060, 80 ४९ 276 101 ^.187\ 12788 0 > 010ी€ा€0 
४प6. 


एष 46 ए वष्ट+ 129 


119. : {€ 6 1661 1 संदष्ट 20 संकर. 76 
णिन्‌ 18 9 1112 (प्ा6 9 ४116 विक्तण्डुक प्न 06, {106 12419 
8 60100000 2 {16 क्षीरनीर $ 6. संकर 2911888 1 {1.66 
प्फ 2. ऽ---अह्वङ्गिभाव, समप्रधान 9.10 सदेह. & {0प्रा0 {706 पप्र 
1116.287106 2 एकवेचनानु प्रवेश 18 2180 7616776 10 172 ए ८९ 2- 
18.३०९. 


सर्वेषां च प्रतिदन्दरप्रतिच्छन्दभिदाभृताम्‌ | 
उपाधिः करचिदुद्धिन्नः खादन्यत्रापि संमवात्‌ ॥ १२०॥ 


120. (011161- 186, 111 {6 62.86. त1881111187 2.11 
81721187 08888868 111181784110& 6 88106 © गा 
81066९10, 8 01066166 10 त९€&16€€ 06९01710 20864 
11) 80716 "छ 1}] प्रा प्रद ॥ल प्रप्रएला 9 ^] धफ्ादद्वा88. 


120. 1106 6017161{2.1॥07: {68.78 {1118 28 2, 8{2.{6- 
11160 ° 106 68.801 फ} ष संदष्ट, संकर €१८., 8110014 20% 
© 1768160 >8 86{02172.6 ^ 128771272.8. ¶४6 {1-20812.{1010 
&1%€1 2006 {7006608 011 {2.6 2818 


माला परम्परा चषा भूयसामनुदूलके । 
सुष्यं मवतः कापि दयटकाराङ्गता गत ॥ १२१ ॥ 


121. {0 76 ७886 9 > 70810 † 0 {0686 61271 - 
26.85 , > 76061101 01.111 प8 72110118 170 {06 {0770 9 > 
1621) 07 >. 0012113 18. %€11-50176त, ` ' 268 1 08.868 
2.0. 20011102 €छप्रन + 1406 दप््ा6 8 2 60902110 
०1 01927060 8, 08 „1116, ४प्र्,. 0678011... 

9 


130 ८ ४7.41.04. 


121. 106 1462 18 ६12४ {16 1169070 ॐ मालोपमा, 
रञ्चनोपमा, मारखाकूपक, मारादीपक 2710 {116 111© ५0०९8 ०६ 76211 $ 
12.16 1116770 ५1061600 {ए 68 9 70768 9 &€066८1, 
ए 11९ प्र 276 011 पन 8[06८41701608 9 02810167 21161168 9 
उपमा, रूपक €८. क्रापि 10 16 †{९€ द! 18 201661९९ 0 कव्ये 
11068004. 


शाब्दे पदार्थे वाक्यार्थे वाक्याथस्तवके तथा । 
एते भवन्ति विन्यासराः खमावातिश्चयास्मकाः ॥ १२२॥ 


कस्याप्यतिशयस्योक्तरित्यन्वथनिचारणात्‌ । 
प्रायेणामी ह्यल्कारा भिन्ना नातिशयोक्तितः ॥ १२३॥ 


122 & 125. {686 06८12 148 7 861०६ 140 
१€€7©166 0 {06 80८06 2.10 116 5€1186 9 ®0108 0" 
3611611088, 81101016 07 6017000 प्त+ ९ 1016 01८ 1688 
€४2.&&672.10108 97 {16 १68110४. € प्रा 0 प्रा %- 
1611100 0 †06 €$ 1010 ० {116 ०४ 4 ५२68 एज, 
21} {16 ^ 18771828 ०0 00४ & 6०6211४ 41067 {7 
^ {1580 81066 69८} 006 10९०1१९8 80006 5017१! 
202.201068.101. 


122 & 123 चन्दे 61678 {0 9. 00101 21101 0 60118 
०६116 6वदव] श 278. पदार्थं 75678 ६0 उपमा, रूपक 800 
01168 11670 86 0०१€ 07८ 1688 2.1 20208101 ग 
0688 60५6४ €66 ए 90108 8.8 01811112 8060 {छा 86 - 
‰€00९8. वाक्यार्थे 7678 0 दृष्टान्त 8.04 0४1&7 0 पाऽ 
 ॐ{866611 फ 036}) २७।९.४6 ४0 14688 0०९९6 $60 9 8611611668 
10019160811, वाक्यायेस्वदके 8168 10 निदश्चेना 226 ४€ 118 


एए 44 0८. 131 


-षप्0101 1618168 †0 1046568 600४6१९0 ॥ प्र 86{€0668 001- 
16९ र्धा. ^+ 1] 1716 ^ 1 भव 228 88.001" 017 अतिशयोक्ति 0 
. 82 2.618.101. 


अरकारप्रधानेषु द धानेष्वपि साम्यताम्‌ । 
वैरक्षण्यं प्रतिव्यक्ति प्रतिमाति युखेष्विव ॥ १२४ ॥ 


124. {10६ 016 768 9 81661 0610& ९016 
1 प्र 1060१46 {07 €600€1118117160{ 276 2.1118, 10676 18 
2, 41811161 {628{प्€ 1 89) 016 91 {11670 28 111 €8,00 06 
01 116 10718. {2668. 


124. साम्यतां 1716761 1068.08 स्राम्थं 07 समतां, साम्य 
170 {16 86086 0 सम 18 {0 6 ८511060 ए़ स्वरथ ष्यञ्‌. {8 
- 61010109 1006111 18 11606881{78.16त ए 1106 €& 16116168 णा 
"76116. 


॥ 


अटंकारेषु तथ्येषु यद्यनाखा मनीषिणाम्‌ । 
तदवाचीनमेदेषु नान्नं नान्नाय इष्यताम्‌ ॥ १२५॥ 


125. {1 0601016 2०6 110 11110 {0४ {76 &6†प्2] 
& 1812 181-8.8 0111 011 {611 {0€86, € 2107116 ९81) 
16 01806086 71 2, 166801४] 8109 9 ४06 ०827068 9 
{11686 ^] 8.71}872.8 07 2 1000617 {$ 06. 


125. तथ्यैष्ु अटंकरेषुं 1016208 कटकङुण्डलादिषु. तत्‌ 11162118 
तदा. 116 1062 18 {124 80 10 28 716 0718117 प्‌18॥ 
€ 6९0 018 0ा11811611 8.16 2101267, {6 018111411011 
€† 6671 006 7876 9 अलल 20 2106&ा 18 2180 
26116011 $ 168111112.16. 


15 04.17.210 ^+ 


&. 06182] ° †6 {01101 6211861 {7070 1116. 
@0111611181 $ 8.18 11] &1%© 39 ‰ 1४14 1068, 28 10 110 फ 
{2 106 8616166 9 768 ° 5106601) 18 70168860? 
प्र {16 1706 ग वप्र2१6€प४8 1707) € (6000241 र्लुश 
81211 68101188 0111060 1 1116 7278016 11168126... 

विष्णुधर्मोत्तरे तु माकण्डेयेन वज्र प्रति स्वल्पतरा अलङ्कारा उक्ताः - 

“एकैकस्य तु व्णख विन्यासो यः पुनः पुनः । 

अर्थगलया तु सङ्कयातमसुभ्रासं पुरातनैः ॥ 

अद्यं तत्कृतं राजन्‌ प्राम्यतामुपगच्छति । 

समानशब्दं भिन्नाथ यमकं कीर्तितं पुनः ॥ 

आदौ मध्ये तथैवान्ते पादस तु तदिष्यते । 

सेदटकससुद्राख्यौ तथैव यमकौ मतो ॥ 

समस्तपादयमकं पुष्करं परिकीर्तितम्‌ । 

उपमानेन तुल्यत्वमुपमेयस्य रूपकम्‌ ॥ 

रूपकाभ्यधिकं नाम तदेवेवं गुणाधिकम्‌ । 

गुणानां व्यतिरेकेण व्यत्तिरेकमुदाहतम्‌ ॥ 

उपमानविरदेश्च गुणेस्तदपरं मतम्‌ । 

दित्यर्थवाचकेः शब्दैः शेष इलयभिषीयते ॥ 

अन्यरूपस्य चास्य कल्पना याऽन्यथा भवेत्‌ । 

उत्मेक्षाल्यमलङ्कारं कथितं तत्युरातनैः ॥ 

उपन्यासस्तथाऽन्यः स्यात्प्रस्तुता्त्‌ क्चिद्धवेत्‌ । 

ज्ञेयः सोऽर्थास्तरम्याखः पूर्वार्थानुगतो यदि ॥ 

उपन्यासेन चान्यस्य यदन्यः परिकीत्यते । 

उपन्यासमलंकारं तन्नरेन्द्र प्रकीतितम्‌ ॥ 

हेतुं विना विततता प्रोक्ता सातु विभावना । 

प्रोक्ताऽन्यातिहयोक्तिस्तु अतुकेरुपमागुणेः ॥ 

यथास्वरूपकथनं वातति परिकीर्तितम्‌ । 

भूयसामुपदिष्टानां निर्देशं कमशस्तथा ॥ 
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` यथासङ्ख्यमिति प्रोक्तमलङ्कारं पुरातनैः । 

विरोष प्रथनादुक्ता विक्ञेषोक्तिस्तथा नुप ॥ 

या क्रिया चान्यफलदा विद्येधस्तु स इष्यते । 
-स्तुतिरूपेण या निन्दा निन्द्‌।स्तुतिरिदोच्यते ॥ 
-निन्दास्तुतिस्तथेवोक्ता निन्दारूपेण या स्तुतिः । 
वस्तुनस्तूपमानेन दरोन तन्निदशेनम्‌ ॥ 

निम्बात्तथा स्यादुपमा तु यत्र तेनेव तस्येव भवेन्नुवीर्‌ । 
-अनन्वयाल्यं कथितं पुराणेरेतावदुक्तं तव छेरमात्रम्‌' ॥ 


महादेवः सत्रप्रयुखमखवियेकचतुरः 
सुभित्रा तद्धक्तिप्रणिहितमतियस्य पितरौ । 
¢^ भैः ४4 छे, छ, ष 
चतुथं; संकोऽयं सुक विजयदेषेन रचिते 
चिरं चन्द्रारोके सुखयतु मयुखः सुमनसः ॥१२६॥ 
इति चन्द्रारखोके पञ्चमो मयूखः । 


` 126. 16 {76 710 118. प्12, (भप) 10 (11900 
1018, (11001111) , 16886 †16 10016-1011660 {01 2.68 
{0 00106, (112007810 00700860 प्न 16 2016 {006 
-च2.ई 246 ए 2, 0077 9 21618 )/2.1806 ४2, {16 ° 661६४ 
१1] 1116 11{प2.11616 1076 4621102 1110 &8.1788 200 01061 
{1148 2 ४2£8.8, 2.10 80112 प 11086 21601070 18. 
2560. 01 त6% 01017 {0 2708 12112). 


126. एकेन सहितः चैकः चतुथः 1162018 पश्चमः. 
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अक्रमादिशयोक्तिः 
अतद्रुणः 
अतिशयोक्तिः 
अदन्तातिशयोक्तिः 
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अधिकं 
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अनुगुण 
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अक्षिपः 
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छेकापहुतिः 
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तुल्ययोगिता 
दीपकं 
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निदशना 
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1770 08 ^1.6 268 


2.6 


36 
111 
62 
69 
6५ 
2 
51 
52 
31 
104 
{606 
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भावराबक्ता ` 
भावसंधिः 
भाविकं 
भाविकच्छविः 
भावोदयः 
भेदकातिरायोक्तिः 
भ्रान्तापहतिः 
भ्रान्तिः 
मालादीपक 
मीलितं ` 
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यमक्र 

रप्तवत्‌ 

रूपकं 
रूपकातिशयोक्तिः 
रूपितरूपकं 
खलितोपमा 
लारावु प्राः 
वक्रोक्तिः 
विकल्पः 
विकरः 
विचित्र 
विनोक्तिः 
विभावना 
विरोधः 
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विरीष \ 
विशेषोक्तिः 
विषमं 
'विषादन 
चृत्यनु षाष्ठः 
व्यतिरेकः 
व्याघातः 


व्याजस्तुतिः 
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समुचयः 
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अङ्क केऽपि शारशाङ्किरे 
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यत्तया मेलनं 
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साध्वीयमपरा 

मसा बाला वयमप्र 
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रेखाचास्करङि( का ) मिनीवभवत्खङ् 
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ए. ^. 530६ ग एलः 
1938 1121611 


{2€716 216 &1४९ €2.21110168 {07 .-- 


1. अयुप्र्तः ९. यमके 3. प्रतीपं 4. परिकरः 
5. अरिशयोक्तिः 6 तुल्ययोगिता. 


1938 560८८07 


{26706 2.10 &1५6€ ©221112168 {07 :- 
2. कारनुप्रसः 0. उपमेयोपमा ©. उत्प्रेक्षा 
0. प्रतिवस्तूपमा €. समासोक्तिः †. व्याजस्तुतिः 


1939 {210 
४1176 81011 11068 0 :- 
1. ेकापहृतिः 2. बिम्नप्रतिबिम्बभावः 3. कान्यिक्क 
4. पुनरक्तप्रतीकाश. 
0111 0† {06 ^. 12.7178188 11 :-- 


1. पदय खक्षारषासिक्तं रक्तं तचरणद्वयम्‌ । (7. 92). 
2. ट्ट चेद्रदने तस्याः किं पद्मन किमिन्दुना । (ए. 109} 
8. या दातुः सौम्यत। सेयं घुधांशोरकर्डता | (. 72) 
4, 


अमन्दचन्दनस्यन्दः खच्छन्दं दन्दहीति माम्‌) (. 90). 
1939 ऽन्य 
10181801181 0९४6610 {116 08178 01 4.19 डा-2.8 


` (1) ₹इष्टान्तः & प्रतिवस्तूपमा (2) रूपकं & परिणामः. 
(3) अप्रस्वुतप्रश्सा & समासोक्तिः 


14 0.८ 72.21.04 


(0) ०6 871 11181०16 --- 


1. अर्थाप्तिः 2. उछैखः 3. अक्षगतिः 
4. विरोधाभासः. 


1940 121८1 


प. {6906 810 & {९6 87 €४8.171016 {07 686) :-- 
9. अनुप्रा्चः ४. प्रतीप ८. अतिशयोक्तिः 


५१. ठल्ययोगिता € परिकरः †{. यमकम्‌. 


1940 91 >, 1. 


"ए (2) 06१ 61५6148 ८९6 10168 00 {~ 


1. ब्रच्यनुप्रासः 2. समासोक्तिः 3. वेस्तुप्रतिवस्तुभावः 


4. खण्डन्ेषः. 
(1) छरा 116 61 वका 10: 


1. लक्षितान्युदिते चन्द्रे पद्मानि च मुखानि च। 
2. चन्दनं खट गोतिन्दचरणद्टन्द्र वन्दनम्‌ । 

३. या दातुः सौम्यता सेय सुधांशोरकलङ्कता । 
4. यामीति प्रियप्रष्टाया वखयोऽभवदूर्मिका । 


1941 {21611 


त प (2) 6076 2 111४8॥7४.16 :-- 
1. पुनरक्तप्रतीकाश %. उदेख 3. व्याजस्तति 
4. स्य्रतिरक 5. कान्यङिि 
(४) 1/7} 2.12 16 ^187 ह 278.8 11 :-- 
1. अलं गर्वेण ते वक्त्र कान्त्या चन्द्रोऽपि तादश । 
‰. प्रायोऽन्ज त्वत्पदेनक्यं प्राप्तुं तोये तपस्यति । 


(0, -49) 
(0. 9) 
(0. 1२) 
(7. 59) 


(7. 1.10) 
(0. 41) 


४ {&) 


(9) 


{४ (9) 


(४) 


४ (2) 


॥ 
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नवयेद्राजविरोधीति क्षीण चन्द्रोदये तमः । 
अचनैरतीक्षणकटिनै्जगजयति मन्मथः | (0. 93) 


1941 56] 


{46006 900 11] प5{-2{€ :- 
1. छंकायुप्रास 2. भ्रान्तिमान्‌ 3. विभावना 
4. अप्रस्तुतप्रशप्षा 5. निदरशना, 
01811 116 ^ 1 धपाद्ा88 10 :-- 
1. सर्वदो माघवः पायात्‌ प योऽगं गामदीधरत्‌ । 


2. त्वयि दातरि राजेन्द्र खटमान्नाद्रयामहे । (0. 56) 

3. गच्छ गच्छसि चेत्कान्त तत्रैव स्ाजनि्म॑म । (1, 90) 

4 पश्चरागायते नास्ामोक्तिकं तेऽधरत्विषा। (0. 111) 
1942 {21611 


[06016 81 11081218 2.7 ए {0 ए 2116168 0 
1. अपहृति 2. अतिरायोक्ति 
पए 01211 {06 ^187 (2.8 171 :-- 


1. यदहातुः सौम्यता सेयं घुधांशोरकल्डूता । (7. †2) 
2. सन जिग्ये महान्तो हि इधर्षाः सागरा इव। (2. 86) 
3. तदभाग्यं घनस्यैव यज्ना्रयति सजनम्‌। (2. 110) 
4. सुश्च मानं दिनं प्राप्तं मन्द नन्दी दरान्तिकि। (0. 11 7) 


1942 5नतप्टाएल्ः 


01 प वुल्गणप्न 
दाब्दा्थयोः मसिद्धथा व कवैः प्रौडिवसेन वा । 
दारादिवदङेकारः संनिवेरे मनोहरः ४ (. 2) 


144 04 16.6.10 


(9) 1, ए28.111116 {116 11876 ° 1116 अनुप्राप्त 17 
पादः पायादुपेन््रख् सर्वैलोकोत्सवः पष वः 
2, 12606 2124 111517४1 तुल्ययोगिता 07 पय यक्तम्‌. 


(¢) (जा7† छपर {16 4187 22 11 :-- 


1. अष्यम्बुधेः परं पारं प्रयान्ति व्यवप्रायिनः । (7. 81) 

2. नमन्तमपि धीमन्तं न लद्घयति कश्चन । (2. 93) 

3. अजरामरता कस्य नायोध्येव पुरी प्रिया । (0. 80 
1943 71211 


५, (8) 26006 8.0 111 {816 81 {0 #87116{168 
(1) 4107888 (2) एप ४५६. 


(0) 01871 {06 ^1व 78198 17 


1. पद्मयाकरप्रविष्टानां मुखं नारक्षि सुभ्रवाम्‌ । (0. 44) 
2. शंखा इवोन्नताः सन्तः कितु प्रकृतिकोमलाः । (0. ?4.). 
3. अप्यन्धकारिणानेन जगदेतत्प्रकाश्यते । (7. 91) 
4. हरकण्ठांड्ुलिप्तोऽपि रोषस्त्वयशसा सितः । (1. 112). 


1943 ऽन्नद 


५ (४) {60716 210 111प878.16 :-- (1) 02.18, 
(2) 2087 88816819 (3) & 1810602, (4) ए 1181108. 
(0) एद 181 116 4187 28 10 :-- 


1. अंशकान्तं शक्ती कु्वनम्बरान्तसुपैदययसो । (1. 10), ` 
11. प्रजत्पन्‌ मत्पदे लमः कान्तः किं नहि नपुरः (1. 36)“ 
111. रसो .नालक्षि ढाक्षायाश्वरणे,सहजारणे । ©. 44} 


1 


४) 


त्वद्धक्तानूं नप्रय भकमेति भवङ्कमः । (0. 94). 


४ (8) 
1. 


(०) 


व 0 


1५ (>) 


१ ऋ 
प~ € २2 = एठः ट 
# क # . ॥ व । ( 


1५» (2) 
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1951 112८1 


00181 110 111 प8172.0 211 {1166 
रुलितोपमा 2. परिकरः 3. शेषः 4. विभावना 


{6670116 {116 91 ध्रा 11 211 21.66 


उद्ट्त्पश्वशाखस्ते राजत भुजभूरुहः । (7. 28) 
नायं सुधांद्यः किं तर्हि व्योमगङ्गासरोष्म्‌ । (0. 34) 
आलिङ्गन्तिं समं देव ज्यां शराश्च पराश्रते। (1. 53) 
अङ्काधिरोपितम्रगश्वन्द्रमा पगलाञ्छनः। 
केसरी निष्टुरक्षिप्मगयुथो ृगाधिपः ॥ 


1951 ऽनधलपणलः 


0,019.11 श1111 111प8712.1070 91 {0166 
उत्पक्षा १. दृष्टान्तः 3. परमासोक्तिः 4. व्याजस्तुतिः 


{2९610116 {06 21819 1212. 71) 2.11 ए 1111166 


स्रीभिः कामः प्रियेशव्द्रः कालः शत्रुभिरैक्षि सः । (0. 32) 
पङ्कजे पयतः कान्तामुखं मे गाहते मनः। (7. 42) 
विद्या हृद्यापि स्तावया विना विनयसपदा । (0. 6) 


ते जोद्धयस्य युगपद्यप्तनोदयाभ्यां 
लोको नियम्यत इात्मदशान्तरेषु । 


1952 12161 


01970 क] 11080 8एप्न 0166 
उदः 2. उत्प्रेक्षा 3. दीपकम्‌ 
अप्रस्तुतप्रशंसा .5...पर्यायोक्तिः 
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१ षि 
ध्रै < 2 = लः 
ॐ रे । । [ १ #) अः 


¶१५४ (2) 


(1 ^ प 0121.0 6. 


[)6{611011118 {© 2.1 817 1;878, 7 8.५ {11166 


धर्मोऽर्थ हव पृणश्रीरर्थो घर्म इव त्वयि । (7. 19) 
पङ्कज प्रदथतस्तस्या मुखं मे गाहते मनः । (0. 42) 
स जितस्त्वन्सुखेनेन्दुः का वार्ता सरसीरदाम्‌ । (0. 47) 
अयमैन्द्रीमुखं परय रक्तश्वुम्बति चन्द्रमाः । (]. ??) 


1952 ऽलूगिलाफलयः , 


01810 10 11] प52 पता 9.1 {0766 
अपहतिः 2 दृष्टान्तः 3. सहोक्तिः ` ` 
अर्थान्तरन्यासः 5. ` विरोधाभासः ' 


{61610116 1116 ९18 प्रो] 101 8.10 ष (1166 


पङ्कजं वा सुधांशुवैलयस्माकं ठु न निणयः। , (. 42) 

संङुःचम्ति सरोजानि स्तैरिणीवदनानि च । (. 6) 

तापेन भ्राजते पूयः श्यरश्रापिन राजतं । | (9. 66) 

शैला इवोत्नताः सन्तः कितु प्रकृतिकोमसाः \' (0. ?4) 
1953 42.7८0 


{2€0068 81 111018012॥6 116 श्€1168 
प्रपि 0 4 ४168. 01. 

0660116 ४06 शश्षपिदहया8 11 211 {0016९ 

छ्रीमिः कामः प्रियेचन्द्रः कारः शत्रुभिरैक्षि सः । (. 32) 
पर्ाकरप्विष्टानां सुख नालकिः सुश्चवाम्‌ । , (४. 4) 
उधाकलितोत्तस्रः ताप दरतु वः विवः । (. 51) 
मेधां बुधः धामिन्दुः भति वडुषां भवान्‌ । ` (ए. 65) 
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1953 ऽन्या 
4. (2) एद 01210 7) 111प5ऽ्2६्0प कन्न #0166 ग ५06 
1011010 :-- 
1. 22108102 ९. 2015141 3. एर 92117028 
4. ८89१0818 5. 11105529. 


(0) [26171116 {४6 1278 110. 20 1766 ° ४6 


{0110 10 £ :- 

(1) त्वन्सुखश्रीकृते नूनं प्चवैरायते शक्न । (. 38) 
(2) विया हृदापि सावद्या विना विनयसपदम्‌ । (0. 76) 
(3) अजरामरता कस्य नायोध्येव पुरी प्रिया । (7. 80) 
(4) हनूमानब्धिमतरद्‌ दुष्करं किं महात्मन्‌ । (7. 84) 


1954 2121 


-4. (४) [2९608 80 11151786 ५6 4106606 प 8716168 
01 &. 08.011. 


(0) 126161101116 16 418 ह ा8 10 8 फ़ 11166 ग {16 
{1011010 :- 


(1) लक्षितान्युदिते चन्द्रे पद्मानि च सुखनि च ¦ (0. 45) 
(2) दीपमुदू्ोतयेद्यावत्तावदभ्युदितो रविः । (7. 65) 
(3) छुरिखाः इ्यामला दीर्घाः कयाक्षाः कन्तलर्चते। (ए. 81) 
(4) त्वद्भक्तानां नमघ्यज्गं भङ्गमेति भवङ्कमः । (0. 94} 





